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'शिवाजी' नाटक की रचना विद्यार्थियों के भाव-च्चेत्र कों अधिक 
बिस्तृत ओर परिष्कृत करने के इष्टिकोंण से ही की गई है | इस नाटक 
. का कथानक भारतीय इतिहास का एक अत्यंत 

लेखक का आलोकमय पृष्ठ है। छुत्रपति शिवाजी ने अपने 
इब्टिकोश. चरित्र-निर्माण के साथ ही साथ भारतीय आदरशों के 
अनुकूल जिस संघ-शक्ति का निर्माण किया था वह्द 

उन्हें महापुरुष की संज्ञा से विभूषित करती है। ऐसे ही महापुरुषों का 
चरित्र हमारे अध्ययन ओर मनन की सामग्री होनी चाहिए ओर इन्हीं 
से हमारे विद्यार्थियों के हृदय का विकास होना चाहिए। आज इहमारे 
साहित्य का सबसे प्रमुख दृष्टिकोण यह हो कि वह हमारे विद्यार्थियों के 
हृदय में अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आदर्शों के प्रति गौरव 
और अऋभमिसान का भाव जाग्रत करें| इस नाटक में सवप्रथम प्रयत्न 
इसी बात का किया गया है कि छुत्रपति शिवाजी के चरित्र को सामने 
रखकर, विद्यार्थी-वग अपना चरित्र-निर्माण करे। उसका दृष्टिकोण 
पूण नैतिक ओर स्वस्थ हो । शिवाजी के मनोभाषों को देखकर 
विद्यार्थी के हृदय में सहानुभूति, स्वावलंबन, उत्साह और क्रियाशीलता 


५, 
5 


कठिनाइयों पर बिजय प्राप्त करने की क्षमता, में पल्लबित और पुष्पित 
हो | समाज की समृद्धि के चरित्रणठन की आवश्यकता सबप्रथम है | 
. इस नाटक के कथानक में शिवाजी ने श्रपने चरित्र की इृढ़ता में समस्त 
प्रलोभनों पर विजय प्राप्त की है | कल्याण की लूट में प्राप्त हुई 
अप्रतिम सुन्दरी गोहरबानू के आकषण की हिलोर को इृढत्रती शिवाजी 


टन भूमिका 


ने केबल माँ? शब्द की दृढ़ कगार से लोटा दिया। जहाँ अनेक 
राजाओं ने अपने अन्तःपुर को सुन्दरियों की संग्रह-शाला बनाने में 
अपने बल और पराक्रम को आँका है | वहाँ मद्दाराज शिवाजी ने शत्रु 
की अत्यंत सुन्दरी ज्ली में मी अपनी माता जीजाबाई के दशन,किए | 
यह चरित्र-हढ़ता केवल “मात्र भारतीय है और इन्हीं नैतिक आदशों 
पर चलकर इमारे विद्यार्थियों को उस राष्ट्र का निर्माण करना है 
जिसमें जीवन प्रतिफल चरित्र-हढ़ता से संचालित होकर कौशल से कर्म 
करने में प्रतिफलित होता है। इसके साथ ही हृदय में ऐसी सुरुचि 
. उसन्न होती है जिससे गुन दोष मय? विश्व से हमारा हृदय हंस के 
समान वबारि-विकार का परित्याग कर शुण रूपी 'पयः को ही अहण 
करता है| शिवाजी? नाटक के कथानक में उपयुक्त आदश का 
स्पष्टीकरण है, इसलिए यडह कथानक विद्यार्थियों के जीवन की निजी 
संदक्ति होनी चाहिए । 

संस्कृत के आचार्यों ने काव्य के दो भेद माने हैं--हृश्य काव्य 

और श्रव्य काब्य | श्रव्य काव्य जहाँ पाठकों के हृदय में रस-संचार 
करता है और कल्पना में काव्यजनित आनन्द उत्पन्न 
इश्य काव्य. करता है, वहाँ दृश्य-काव्य रंगमंच को सहायता से 

*. उस आनन्द का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। यह 
प्रत्यक्ष अनुभव पात्नों श्रथवा अवस्था की अनुकृति से होता है । इसी 
अनुकृति में दृष्टिरोचन? के लिए पात्रों कां रूप रक्खा जाता है और 
इसीलिए, दृश्य-काव्य की रूपक संज्ञा है। दृश्य काव्य दो भागों में 
विभाजित हुआ है, रूपक और उपरूपके। जिनमें रस प्रधान ओर 
अनुकृति गौण है, वे रूपक हैं और जिनमें अनुकृति प्रधान है ओर 
रस गौण है, वे उपरूपक हैं। इनकी संख्या क्रशः १० और १८ मानी 
मई है | रूपकों में नाटक ही मुख्य समझा गया है इसलिए आगे चल- 
कर सभी रूपक-मेद नाटक के नाम से कहे गये | भरतम्ुनि इश नाट्य- 
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शाज के आदि झाचाय हैं, इसीलिए रूपकों के अंत में जो आशीवचन 
रक्‍खे गए, उनका नाम आचाय भरत की स्मृति के हेतु “भरत वाक्य! 
रखा गया ! किन्तु आधुनिक नाथकों में न तों प्रारम्भ में और न अंत में 
किसी भी स्तुति या वंदना की आवश्यकता समझी गई है | संमवतः आज 
कल देवताओं और उनकी शक्तियों में हमारा विश्वास कम हो चल्ला है 
प्राचीन नाटक आदशवादी थे | इसीलिए वे सुखांत भी | उन 
नाठकों में नायक घमं और नीति का प्रतीक होता था, अतः आचारयों . 
झोर समाज को उसका पराभव किसी प्रकार भी 
आधुनिक नाटक स्वीकार नहीं था। वह धीरोदात, घीरोद्धत, घीर- 
प्रशांत और धीरललित प्रकार का होता था | यदि 
नायक पराजित होता तो घमं ओर नीति के अनुसरण करने की व्यथता 
समाज के सामने स्पष्ट होती और उसका परिणाम्र सम्राज में अघस 
ओर अनाचार फेलाना ही होता | अतः स्वामाविक्रता की अधिक 
चिन्ता न करते हुए. हमारे प्राचीन आवचायों' ने समाज में घम और 
न्‍्याथ के प्रचाराथ नायक की विजय सर्वत्र दिखलाई ओर नायक की 
विजय में नाटक सदैव सुखान्त होता है किंतु श्रधुनिक काल में 
आदशवाद के नाम पर यथाथवाद ओर स्वाभाविकता की हत्या नाठक 
लेखकों और लमालोदकों को किसी प्रकार भी मान्य नहीं हुई | जीवन 
की स्वामाविकता और “रस? की अपेज्षा मनोवैज्ञानिक्त संबंध ही आशु 
निक नाटककारों को स्वीकार हुआ | जीवन की स्वामाविकता लाने के 
लिए मृत्यु और पराभव के दृश्य दिखलाने की आवश्यकता भी पड़ी 
जो दृश्य संस्कृत नाटक में वर्जित समझे गए थे | इस प्रकार आधुनिक 
नाठक प्राचीन नाटकों से बिलकुल ही भिन्न शैली पर ज़िखे जाने लगे | 
आधुनिक नाटककारों ने जीवन की स्वाभाविकता के चित्रण के साथ 
ही साथ रंगमंच की कला में भी विकास किया | उन्होंने अपने कथानक 
की रचना में ऐसे दृश्यों को अधिक अवतारणा की जो रंगमंच पर 
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स्वाभाविकता के साथ प्रदर्शित किये जा सकते हैं। संक्षेप में प्राचीन 
ओर आधुनिक नाटक में निम्नलिखित अंतर है :-- 


प्राचीन नाटक 
१ नायक विशिष्ट गुखों से संपन्न 
हो (वह उदाक्त, उद्धत, प्रशांत 
या लक्षित प्रकार का हो |) 


२ रस की प्रधानता होनी चाहिए | 


३ कथा में संघ केवल मध्य तक 
ही हो, उसके बाद नायक की 
विजय स्पष्ट दीखना चाहिए 
(इसमें क्‍लाइमैक्सः के लिए 
स्थान नहीं है ।) 

४ चरित्र की अपेनज्ना सत्य और 
त्याय-सिद्धान्त को प्रधानता 
अपेक्षित है । 

४ आदशवाद ही अंत का निष्कर्ष 
है । 

& नाटक में मृत्यु आदि दुःखद 
घटनाएँ वजित हैं | 

७ नाटक केवल मात्र सुखान्त 
होना चाहिए | 


८ रंगमंच की व्यवस्था संकेतात्मक 


है। 


आधुनिक नाटक 

१ नायक में किन्हीं विशिष्ट 
गुणों की आवश्यकता नहीं 
है | बह किसी भी परिस्थिति 
का मनुष्य मात्र हो | 

२ रस की अपेज्षा मनोविज्ञान की 
प्रधानता आ्रावश्यक है | 

३ कथा में संघर्ष अंत तक होना 
चाहिए | अंत में चरम सीमा 
(जिसे अंगरेजी में क्लाइमैक्स 
()]779 5 कहते हैं) व्यवस्थित 
रूप से रहे । 

४ चरित्र ((॥875&2८687) का 
विश्लेषण ही प्रमुख है | 


भू यथाथवाद ही अन्त का 
निष्कर्ष है। 

& इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध 
नहीं है । 

७ नाटक जीवन की परिस्थितियों 
के अनुसार सुखान्त श्रीर 
दुःखान्त दोनों हो हो सकते हैं । 

८ रगमंच की व्यवस्था वेशानिक 
ओर कलात्मक है | 
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इस प्रकार आधुनिक नाटक जीवन की सह्वाभाविकता और 
यथाथता से अधिक निकट आ पहुँचा है| उसमें पात्र-संचष और अंतह नहर 
अधिक हो गया है और जीवन की समस्याएँ रंगमंच पर आकर अपना- 
अपना हल खोजने लगी हैं| कल्पना ओर शहाइकतासव आदश केलिए 
आधुनिक रंगमंच पर कोई स्थान नहीं रह गया है। जीवन के संघ की 
सारी कहानी आधुनिक रंगमंच पर आ गई है। इसके कथा-विस्तार 
में कोई अस्वाभाविक ओर अयुक्तिपू््ण प्रसंग नहीं रह गया है । पात्रों के 
मनोविज्ञान के आरोहावरोदह में संघर्ष की अत्यन्त शक्तिशाली प्रेरणा 
समा गई है | समस्त नाटक के सुखान्त या दुःखान्त का भार आकर 
एक वाक्य म॑ संठुल्षित हो गया है | बहीं चरम बिन्दु की कुतृइलता 
है । ऐसे नाटक मे संगीत की अपेक्षा सबाद की उपयोगिता अधिक 
मानी गई है| संगीत की आवश्यकता अब केवल वातावरण के निर्माण 
में है अथवा किसी संगीत-प्रेमी के चरित्र-चित्रण में, अन्यथा संगीत 
नाटक से निर्वासित-सा हो चला है। अब “कला?! जीवन को स्पष्ट 
करने की एक आलबन शक्ति है जिसमें स्वाभाविकता का ही एक- 
छुत्र राज्य है | नाटक में सिद्धान्त प्रतिपादन वहीं आता हैं जहाँ इसमें 
उसकी आवश्यकता होती है अन्यथा चरित्र-चित्रण में सिद्धान्त आप से 
ग्राप निकल आया है जैसे सूर्योदय के साथ प्रकाश | 
जब समस्त जीवन अथवा जीवन के विघ्तृत भाग की अपेक्षा उसके 
केवल एक भाग या एक भावना के चित्रण की आवश्यकता पड़ती है 
तो एकांकी नाथक की रचना की जाती है | एकांकी 
एकांकी नाटक नाटक भ केवल एक ही अंग होता है | नाटककार 
अपनी सुविधानुसार या कथा के अन्य अंगों को 
धष्ट करने के विचार से उस अछ्छू के अन्तगत अन्य दृश्यों की अवता- 
रणा भी कर लेता है किन्तु अनेक नाइककार केवल एक अ्रछ्ू.में एक 
दृश्य ही रखने से पक्ष में हैं। प्राचीन रूपकों में भी केवल एक श्रद्टू के 
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रूपक होते थे | रूपकों में भाण, अंक और वीथी तथा उपरूपकों में 
गोष्ठी और नाट्य रासक एक ही अंक में लिखे जाते थे किल्तु ये सब* 
रूपक ओर उपरूपक जो एक ही अंक में समास होते थे, प्राचीन संस्कृत 
नाव्वशास्त्र से ही शासित थे। आज का एकांकी नाटक पश्चिम की देन 
है। इसमें काय-व्यापार की जरिलता में से किसी जीवनगत सत्य को 
निकाल लेना या किसी समस्या को सुल्का लेना ही मुख्य दृष्टिकोण 
रहता है। “एकांकी नाठकों में अन्य प्रकार के नाटकों से विशेषता 
रहती है | /उसमें एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकीय 
कोशल से ही कौतूहल का संचय करते हुए चरम सीमा ((/7785) 
तक पहुँचती है उसमें अप्रधान प्रसक्ञ नहीं रहता। एक-एक वोक्य 
और एक-एक शब्द प्राण की तरह आवश्यक रहते हैं | पात्र-चार या 
पाँच ही होते हैं, जिनका सम्बन्ध नाटक की घटना से सम्पूशुतया संबद्ध 
रहता है। वहाँ केवल मनोरञ्जन के लिए अनावश्यक पात्र की गंजाइश 
नहीं । प्रत्येक पात्र की रूपरेखा पत्थर पर खींची हुईं रेखा की भाँति 
स्पष्ट ओर गहरी होती है। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली 
की भाँति खिलकर पुष्प की भाँति विकसित हो उठती है। उसमें लता 
के समान फेल्लने की उच्छुह्ुलता नहीं । घटना के प्रत्येक भाग का सम्बन्ध 
अलुष्य-शरोर के पैरों के समान है जिसमें अनुपात विशेष से रचना 
होकर सौन्दर्य की सृष्टि होती है । कथावस्तु भी स्पष्ट और कोतूह न से 
अुक्त रहती है और उसमें वर्णुनात्मक की अपेज्ञा अभिनयात्मक तत्व 
को प्रधानंता रहती है | जिस प्रकार कहानी उपन्यास से भिन्‍न है, उसी 
सकार एकांकी नाठक साधारण नाथ्क से (मेरे पृथ्वीराज की आंखें: 
नाटक संभह की भूमिका से) संक्षेप में यह अन्तर निम्नलिखित रूप से 
समझा जा सकता है क्‍ ह 
साधारण नाटक एकाकी मादक 

१ जीवन की विविध रूपता क्‍ . १ जीवन की एकरूपता 


भूमिका थ ष्‌ 


साधारण नाइक एकांकी नाटक 
२ अनेक पात्र २ परिप्रित पात्र 
३ कथा का साँगोपांग विस्तार ३ कथा में अनावश्यक अंग की 
उपेक्षा । केवल डपाहिनि के 
झनुसार कथा की आवश्यक सृष्टि 
४ झनेक अंक ४ केवल एक अंक 


प चरित्र-चित्रण में विविधता ४ चरित्र-चित्रणः की तीत्र ओर 

क्‍ संक्षिप्त रूप-रेखा 

& कौतृहल की अनिश्चित स्थिति & प्रारंभ में ही कौतृहल की स्थिति 

७ बणनात्मकता की श्रघिकता ' ७ व्यक्ञनात्मकता को अधिकता 
और प्रभावशीलता 


« चरम सीमा का विस्तार ८ चरम सीमा का बिन्दु में केन्द्री- 
करण 
€ कथानक की घटना-विस्तार से ६ कथानक की घटना-न्यूनता से 
मन्दगति ज्षिप्र गति 


[ अब हम प्रस्तुत नायक शिवाजी पर विचार करंगे | 
“शिवाजी? नाटक का कथानक २४ अक्टूबर सन्‌ १६४७ ३० की 
बह घटना है जो शिवाजी के चरित्र-बल के दृष्टिकोश से दक्षिण 
फ भारत के इतिहास में अद्वितोय सर जदनाथ 
कथानक. सरकार उस घटना का विवरण इस प्रकार देते हैं :-- 
सन्‌ १६५८ श्र १६४६ ई० के दो वर्ष में मुगल 
शहजादे दिल्‍ली के सिंहासन के लिए आप ही युद्ध में फेसे रहे 
इसलिए शिवाजी को इस ओर से कुछ भी डर न रहा । इधर पिछले 
युद्ध में किसके दोष से बीजापुर वाज्षे झुगलों से हारे, इस बात को 
लेकर बीजापुर के मंत्री ओर फौजी अफसरों में भारी हुज्जत होने 
लगी | प्रधान मंत्री खान मुहम्मद का राजधानी में खून हो गया। 


१२ मुमिका 


इस गड़बड़ी से लाभ उठाकर शिवाजी अपना राज्य मनमाना बढाने 
लगे | पश्चिमी घाट (सद्माद्रि पवत अणी) पार कर वे उत्तर कॉकरश 
वतमान थाना जिल्ले में जा घुसे ओर बीजापुर के हाथ से कल्याण 
और भिरवंडी नामक दो शहर छीन लिये। वहाँ उन्हें बहुत माल दाथ 
लगा। (२४ अक्टूबर सन्‌ १६५७)। बीजापुर के अधीन मुच्ला 
अहमद नामक एक अरब जाति का रईस इस कल्याण प्रदेश पर 
शासन करता था। शिवाजी के सेनापति आबाजी सोनदेब ने इस 
प्रदेश पर अधिकार करते समय मुल्ला अद्मद की खूबसूरत नोजवान 
पुत्रबधू को केद कर लिया, ओर मभेंट-स्वरूप शिवाजी के पास मेज 
दिया, परन्तु शिवाजी ने बन्दिनी की ओर केवल एक दी बार देखकर 
कद्टा--“आह ! यदि मेरी माँ भी इसी के समान होती, तो कैसे आनन्द 
की बात होती ! मेरा भी चेहरा कैसा सुन्दर होता ! इस प्रकार 
शिवाजी ने उस युवर्ती को माँ? कहकर संबोधन किया और उसे कपड़ों 
तथा गहनों सहित उसके ससुर के पास इज्जत के साथ बीजापुर भेज 
दिया | उस युग में यह एक नई बात हुई जिसे सुनकर सब लोग 
अचमित द्वो गये |” (शिवाजी, सर जदुनाथ सरकार, हिन्दी ग्रंथ 
रतनाकर कार्यालय, प्रष्ठ ३६-४०) | 

इसी कथानक को नाटकीय स्थितियों से समन्बित कर शिवाजी 
नाटक की रचना हुई है । बीजापुर के झ्राक्रमश का सजीव चित्रणु 
करने के लिए गंगा ओर सोना का वार्तालाप प्रारंभ में रक्खा गया 
है। मुल्ला अहमद की पुत्रवधू के विवरण के लिए सेनापति आबाजी 
सोनदेव की बहिन के संवादों की व्यवस्था की गई है। शिवाजी और 
उसके सेनापतियों से वार्चालाप में तत्कालीन इतिहास की झूपरेखा 
स्पष्ट की गईं है। इस प्रकार पात्रों के कथोपकंथन में समस्त राज- 
नीतिक, सामाजिक और जातिगत समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है 
. और ऐतिहासिक सत्य के रूप को निखारने की चेश की गई है | 


भूमिका छः 


प्रारंभ में माला गूथने का प्रसग, कटार छीन लेले का प्रसंग और 
अंत में आरती का प्रसंग केबल कथानक में स्वामाविकता और 
सजीवता लाने के लिए ही नियोजित है | किन्तु भमध्त नाटक में एक 
भी बात ऐसी नहीं आने पाई है जो ऐतिहासिक सत्य से फ हो ऋथवा 
जो तत्कालीन राजनीति और संस्कृति में घटित न हो सकती दो 
इस नाटक में शिवाजी के चरित्र-चित्रण का प्रमुख दृष्टिकोण है | 
जिस प्रकार सयो दय के पूव ही दिशाश्रों में हलका प्रकाश फैल जाता 
है उसी प्रकार शिवाजी के चरित्र के आलोक के 
चरित्र-चित्रण पूर्व उनके चारों ओर के पात्रों में चरित्र की 
हृढ़ता ओर उज्ज्वलञता दिखलाई पड़ने लगती है । 
शिवाजी का प्रवेश नाटक के मध्य में होता है। उनके आने के पूर्व 
उनके उदार और क्रियाशील चरित्र की भूमिका निर्मित होती रहती है 
ओर दर्शकों का मन शिवाजी के दशन करने के लिए उतावला होने 
लगता है। जिस प्रकार भेघ-पठल में से सय निकलता है ओर एक 
क्षण में चारों श्लोंर उज्ज्वल विभूति सी छा जाती है, उसी प्रकार 
परिस्थितियों के मएडल से शिवाजी निकलते हैं और अपनी अव्यमूर्ति 
से रंगमंच पर आपू्व उत्साह की सृष्टि करते हैं। उनके चरित्र में 
आदर्श के प्रति गौरव और अ्भिमान है। वे अपनी संस्कृति के प्रतीक 
हैं और उनमें सहानुभूति, स्वावलंबन, उत्साह ओर क्रियाशीलता की 
तेजस्विनी शक्ति है। जैसी चरित्र-हढ़ता की ज्योति शिवाजी में है, वैसी 
ही गौदरबानू ओर सोना में भी है। इन तीनों का एक स्थल पर 
समन्वय हमारे देश की भावनाओं का एक उज्ज्वल ज्योति-स्तंभ है जो 
हमारे युवक और युवतियों की जीवन-नौका के कठिन मांग को 
आलोकित करने की क्षमतां रखता है | 
हस नाटक के अधिकांश पाज ऐतिहासिक हैं। काशीबाई, सोना, 
गंगा और अंजुमन काल्पनिक हैं किंतु इन काव्यनिक पात्रों की सृष्टि 


बह. ' ... आुमिका 


: ऐतिहासिक विचार-बारा के क्रोड़ में है। इनका मनोवेंशानिक निर्माण 
तत्काल्लीय जातीयता और राजनीति में पोषित हुआ है । ऐतिह 
पात्रों सें-- 
शिवाजी--संगठनकर्चा, प्रत्युत्तन्न मति उदार, क्रियाशील, कर्मयोगी, 

राजनीतिश, उत्साहदी, मातृभक्त, देश-प्रेमी, भवानी-मक्त, 
साम्यवादी, नारी-जाति की मर्यादा! सुरक्षित रखनेवाले और 
_प्रसन्नच्यित हैं| | 
आबाजी सोनदेब-- उत्साही, पराक्रमी और कूटनीतिशज्ञ हैं किखु इसके 
साथ ही उनकी स्वामिर्भाक्त हृढ़ है | 
मोरोपन्त--उदार, गंभीर और स्वामिभक्त हैं। 
शस्भूजी कावच्ची.. + 
रघुनाथ. बहलाल | स्वामिभक्त और परांक्रमी हैं । 

« मोनाब्री 
 गौदरबानू--सुन्दरता के अभिशाप को समझने वाली, ममता से परि पूरा, 

द वीर-पूजा से ओत-प्रोत और साथ ही चरित्रनिष्ठ है 

काशीबाई में सौन्दय और यौवन की मादकता है किन्तु बंह देश- 
प्रेम में अपनी आस्था रखते हुए भी अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व से ओत- 
प्रोत है । वह महाराष्ट्र में नारी जाति का प्रतिनिधित्व फरती है । अवि- 
वाहित होने के कारण उसमें वाचलता और चंचलता यथेष्ट मात्रा 
में ह। बह महाराष्ट्र नारी की प्रधान प्रवृत्ति--सहानुभूति से परिपूरण हैं 
सोना में भाई की ममता प्रधान है किन्तु इतने पर भी वह देश-प्रेम 
को नहीं भूलती | गंगा ओर अंजुमन परिचारिकाशओं के उत्तरदायित्व 
का पूणु निवाह करने वाली हैं । 
इस प्रकार इस एकांको में प्रत्येक चरित्र की रूपरेखा को अधिक 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। ये चरित्र पत्थर पर खींची गई 
. रेखा के समान स्थायी और अपिट होंगे, यह मेरा विश्वास है। 


अश्रका १९ 
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रा पाजं के चर्च्रि की पृक्ष्मता ध्पष्ट हो 
है। शिवाजी के हृदय का अ्रत्तद्न्द्र एक जण 
ते हू स्पष्ट ह| जाता है जब कि गौहरबानू के सौन्दर्य को 
देखकर एक ज्ञुण के लिए. “यह दैदी वरदान !? 
ऊंहकर स्तंभित हो जाते हैं किन्तु दसरे ही केश दे अपनी चरित्र- 
इृढ़ता से गौहरबानू का परितोष करने के लिए एकांत चाहते ह। 
और यहां कोतूइल की सृष्टि होती है । दशक या पाठक समझते हैं 
कि शायद शिवाजी गोहरबानू को पत्नीरूप सें स्वीकार कर लें किन्तु 
इस भावान्दोलन के बाद जब शिवाजी मेरे सामने जीजाबाई ओर 
गौहरबानू में कोई फके नहीं है” कहकर अपने दृढ़ चरित्र का परिचय 
देते हैं तो हमारे सामने एक नाटकोय स्थिति आती है जिसमें ह््द्य 
शान्त शरीर पवित्र हो जाता है और नायक के प्रति हृदय में श्रद्धा का 
अदय होता है | ु 
सोना का अन्तह॑न्द्र यबनिका उठते ही सामने आता है जब वह 
अपने भाई यादव के न लौटने से दुखो है। यह ममता और प्रेम का 
अ्न्तद्वन्द्द बराबर चलता जाता है। जब शिवाजी उसकी ममता 
का प्रतिपादन करते हैं तो दर्शक के हृदय में शान्ति का आविभाव 
होता है । 
गोहरवानू के हृदय में भी अन्तहेन्द् है। वह नहीं जानती कि 
शिवाजी उसके साथ क्या व्यवहार करेगे | वह काशी के सामने कहती 
है कि “अगर श्रीमंत शिवाजी ने मेरे साथ अच्छा बरताव नहीं किया 
तो उनके साथ लड़ गा! आदि | इस अन्तह॑न्द्र की समाप्ति शिवाजी 
के द्वारा भाँः कहने के भाव में है। इस प्रकार इन तीन पात्रों के 
अन्तइन्द्र में ही नाटक के मनोविज्ञान का विकास हुआ है। 
नाठक में कोतूइल की आश्चर्यजनक स्थिति रहनी आवश्यक है | 


है 


२ 
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'कथा-साहित्य में कोतूहल प्राण की तरह आवश्यक है । साधारण 
निबन्ध या काव्य में तथा या कथा मे यही 
कौतूहल. अन्तर है कि प्रथम में कारण और काय की शड्डला 
से मनोभावों का क्रमिक विकास होता है ओर दसरे 

में कारण के पूव ही कायय की स्थिति रखकर आश्चय पूर्ण घठनाशओ्ं 
से दोनों का सम्बन्ध जोड़ा जाता है, इसी में कोतृहल का जन्म होता है 
नाटक की कथा के विकास में यह कोतृहल विशेष मात्रा में अपेक्षित 
है, एकांकी नाठक में तो इतकों उपयोगिता ओर भी अधिक है क्योंकि 
कथा के विकास की सीमाएँ परिमित हैं ओर संकुचित क्षेत्र में ही 
घटनाओं का आरोहावरोंह करना पड़ता है। इस नाटक के प्रारम्भ में 
ही सोना का मनोविज्ञान कोतूहल की सृष्टि करता है| आगे चलकर 
यह कोतूहल शक्ति संचय करता है | संक्षेप में इस नाठक में निम्न- 
लिखित कोतृहल-जनक परिस्थितियाँ हैं 

१. सोना का मनोविज्ञान 

२, काशी की गोइरबानू के संबन्ध में जिन्नासा 

२. आबाजी सोनदेव की कूटनीति 

४. गोहरबानू का हरण 

५. काशी और गौदरबानू में संघथ और बाह्य कोतूइल 

(कटारों का छीना जाना ।) 
६, यादव रामचन्द्र की मृत्यु का उद्घाटन 
७, शिवाजी की एकांत-व्यवस्था 
शवाजी द्वारा गेहरबान्‌ को माँ? का संबोधन 

६, आरम्भ में गूथी जाने वाली माला की शिवाजी के कंठ-द्वार से पूर्ति 

इस प्रकार इस कथावस्तु में € कोतृहलल-जनक परिस्थितियाँ हैं 
जिनसे घटनाओं के विकास में आकर्षण और उत्साह उत्पन्न किया 
गया है। कथा में जितनी ही अधिक कुवृहलता होगी, वह उतनी ही 


आधिक नाटक को सदश्नजता का संकेत छरेगी | 

| की उपयोगिता पात्रों के मनोविज्ञन और व्यक्तित्व के 
चित्रित करने में है| इसीलिए पात्रों के अ्रनुकूल संवाद होता 7प्ररद॒फ् 

है | यह संवाद कथावस्तु का विशिष्ट साग हो 
संवाद और भाषा केवल मात्र मनोरंजन के लिए संवाद का विस्तार 

नहीं होना चाहिये। वह पूर्ण स्वाभाविक और 
परिस्थिति के अनुकूल हो | इस नाठक में जल मुसलमान पात्र श्ए 
हैँ अथवा उनसे बातचीत हुईं है, वहाँ पात्रों और परिस्थितियों की 
स्वाभाविकता के लिए संबादों में विदेशी शब्दों का मिश्रण है अन्यथा 
सारे नाठक में मारतीय परंयरा की व्यावहारिक साषा का प्रयोग किया 
गया है। पात्रों के मनोभावों के अनुवार श्री संबाद संक्षिप्त और 
विस्तृत हैं ओर उनकी भाषा में भी परिबरतन किया गया है | यह बात 
कहानी और उपन्यास के लिए उतनो सत्य नहों है जितनी नाअकों के 
लिए है क्योंकि नाटक दृश्य काव्य के रूप में है। रंगमंव पर अधिक 
से अधिक स्वामाविकृता उपस्थित करने की आवश्यकता में पात्रों के 
मनोविज्ञान और उनके मुख की भाषा को यथावत्‌ ही रहना चाहिए 
शिवाजी के संवादों में श्रोजस्विता, इढ़ता और शक्ति है | वे विशुद्ध 
भाषा में अपना मनोविज्ञान स्पष्ट करते हैं किन्तु जब एैैहरल्पक से बात- 
चीत करते हैं तो अपने मनोभावों को समझाने के लिए वे गोहरबानू 
की भाषा के समीप पहुँचते गोहरबानू की भाषा मिश्रित है और 
उस विदेशी शब्दों की उचित मात्रा है जिससे उसके चरित्र को 
स्वाभाविकता अधिक स्पष्ट हो सके | काशीबाई सुन्दरी और युवती 
उसमे अम की मादकता है, इसलिए उसके लंदादों में काव्य की छुटा 
इधर-उधर दिखलाई देती है। शेष पात्र विशुद्ध भाषा का आश्रय 
लेकर अपने जातीय मनोभावों को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार नाटक 
में परिस्थिति ओर पात्रों के मनोविज्ञान के अनुकूल भाषा रखने का 
नर 
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प्रयत्न किया गया है। 

इस नाटक के द्वारा हम अपने प्राचीन गौरव को एक बार फिर 
आँखों के सामने लाना चाहते हैं। मद्दाशाज शिवाजी के चरित्र में हमें 
अपने आदशा की समझने की त्षमता प्राप्त होती है। उनका चरिश्र 
क्‍ हमारे अनुकरण की वस्तु है। जिन विषम परिस्थि 

उद्देश्य तियों से उठकर वीर शिवाजी ने अपने बाहवल हे 

एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया था, वेसी ही 

विषम परिस्थितियाँ जीवन में किसो न किसी रूप में हमारे नथुवकों के 
सामने हैं। उन्हें शिवाजी के चरित्र से शक्ति ओर हृढ़ता प्राप्त होगी | 
सर जवदुनाथ सरकार के शब्दों में यह भाव अत्यन्त स्पष्ट रूप से अंकित 
हैं। “शिवाजी के चरित्र के ऊपर विचार करने से हमें यह शिक्षा 
मिलंती है कि प्रयाग के अ्त्तुयवंट की तरह हिन्द जाति का ग्राण अमर 
है। सैकड़ों वष तक बाधाओं ओर विपतियों को केलकर भी पुनः 
सिर ऊचा करने की और नये शाखा-पत्लव फैलाने की ताकत उसमें 
छिपी है | घमराज्य स्थापना करने से, चरित्र को हृढ़ रखने से नीति 
ओर नियम के ऊपर चलने की विधि को अन्‍्तरात्मा से मान लेने से, 
जन्म-भूमि को अपने स्वार्थ से बढ़कर समभने से, बातूनी होने के 
बजाय चुपचाप काय करने का लक्ष्य रखने से ही जाति अमर और 
अज्ेय होती है |7 द 


इमें विश्वास है, इमारे देश के नवयुवक इस पर आचरण करेंगे । 


- ब्रेखक 


पाञ रचा 


शा ५ जप न दे च्फे श्र ह लतनको 7 53 
आय ाए। +--मडा:: दश के आधिपएात | 
कब श्यो्‌ श्रेश्ल $ 
आज) छप्‌ | 
तेरी | 
मारापन्त | 


कर 


शंशुज्ी कावजी. + शिवाजी के सेनापति और सहायक 
रघुनाथ बल्लाल | 

मीनाजी | 

गज हट शु>न्‍ती लए के घूबेदार मुब्ला अहमद की सुन्दर पुत्रवधू 
काशी बाई--अ बाजी सोनदेव की बदन ।| 





काशीबाई की प्रधान एरि छारितताओ | 
गड्ा 


जुमत--गौहरबानू की सेवा में नियुक्त परिचारिका 
श्रन्‍्य दो परिचारिकाएं | 
स्थान-- ... काहक्य-- 
उत्तर कॉकण का प्रदेश | . २४ अक्टूबर, सन्‌ १६५७ ई० 


६] 


इस नाटक में आय हुए :शिटट इन: के आ५ 


हाफ 


१ कुनवी > खेती करनेवाली जाती जो शिवाजी की सेना में 
सम्मिलित थी । 

२ गोन्धाल्ी>-प्राचीन वीर पुरुषों के गीत गानेवाले चारण | 

रे पंढरपुर -- महाराष्ट्र का प्रधान घरममे-तीथ | 

४ पागादल् >- राजा के निजी घुड़सवारों का दल | 

4 पोवाड़ा >- जन-साधारण का लोक-गौत 

६ वग--साधारण सिपाही । 

७ मावल्ला-पूना के पश्चिम सें मावल प्रांत का निवासी सेनिक 
८ होंण -+ लगभग ४) के मूल्य का मराठी सिक्का । 


रु 

[ सात बजे संध्या का समय, कल्याण के सप्रीप सराहों का एक 
शिविर, पश्चिम में सह्याद्वि पदत श्रेणी की नीलिमा में डूबो हुईं चो टियाँ 
हैं, जो उसी ओर खुलने वाली खिड़की से दीख रही हैं । नीली चोटियों 
के सम्तीप डठ्ती हुई चन्द्र की बंकिम कला, ज्ञात होतीं है जैसे किसी 
अवगु ठतसयी नवदधू के केशपाश में पीछे की ओर डठती हुओं चूदा- 
मशि है । वायु सें शीतलछतता है । चातावरण शान्त है, किन्तु यह शान्ति 
जैसे अदृह्यस के बाद की शान्ति है । 

शिविर के खंभों में रूखापन हे, किन्तु सुनहत्ले रंग से रंगकर डन्‍्हें 
सुन्दर बनाने का आयोजन किया गया है। पत्थर कौ दौवारों के ऊपर 
जरी का चंदोवा है; जिसमें स्थान-स्थान पर मोतियों कौ लड़ियाँ रूल 
रही हैं । सामने तीन महराब हैं ओर उनके सम्माप्त होने पर दीवाल पर 
रेशमी परदे हैं। उनके दोनों ओर दो बढ़ी सछुल्षियों के आकार बने हुए 
हैं। जमीन पर मखसल का फश बिछ्ा हुआ है | बग़ल की दीवाल पर 
ढाल, तत्वार, तीर ओर धनुष टँगे हुए हैं । क्‍ 

बीच में एक ऊँचा ससनद्‌ है जिसपर एक आसन रक्‍्खा हुआ है । 
बाघ के चमड़े पर सखमल् की सालरदार गद्दी है, जिलकी बगल में नीखे 
सखसल की म्यान में तलवार सजाई हुई है । डस आसन के दोनों ओर 
दो भालों पर भी दो म्छुलियों के चित्र कूलर रहे हैं। सामने एक छोटे से 
सत्तिकास्तंभ पर पंच-प्रदीप जल रहे हैं। भी के सहराब के नौचे दरचाजे 
के दोनों ओर घोड़ों की पूछ के चंवर हैं । दाहिने और बाएँ ओर जाने 
वाल्ने दोनों मार्गों के द्वार पर दोनों बाजुओं में आश्र-परलबों के सजाए 
गए जल से भरे हुए म्रमल घट हैं, जिनपर स्व॒स्तिका के चिद् बने हुए 
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हैं । उनके समीप हो राज्पताकाएँ हैं, एक जरी की और दूसरो भगयों 
बश्त्र की, जो स्वामी रामदास के गेरुरे वस्त्र की स्खूति में है | 
कक्ष में जगमगाहद है । स्थान-स्थान पर दीप-कमल जलन रहे ई 
जिनमें अनेक रंगों के प्रकाश की व्यवस्था है । एक ओर शीतनिवारणःथ 
अग्ति-पात्र है, जितमें कभी-कश्नी लपट डड जाती है, जो मरा्ें की 
वेजस्विता की परिचापिका ज्ञात होती है | थाज्षियों में लावा के चक्र में 
धूप के धूम की लहर डठ रही हैं । समस्त वातावरण में एक पवित्रता 
है । मखनद के समीप ही नीचे दो आसन ओर भी हैं | वे मखसल के न 
दोकर कौमख्वाब के हैं । एक आसन पर रांंगा (आयु २२ व) बेढी हुई 
एक फूल की साला गूंथ रही है । दुसरा आसन खाली है। सद्याद्रि 
. की ओर खुल्ननेवाली खिड़की के समीप हो सोना ( आयु २०. चष ) 
खड़ी हुईं चन्द्रकला को देख रही है । ] 
गड्भा--[फूल की माला डठाते हुए] दो... तीन ,......चार... ... 
स केवल चार फूल चाहिए। पोना, सुख के चार दिन की तरह चार 
फूल | फिर यह माला!" ला | 
ना खिड़की से चाँद को ओर देखते हुए| यह माला पूरों न 
हों सकेगी, गंगा 
राज; -- माला गूँथते हुए] पूरी न हो सकेगी ! इतने फूल गू थ लू 
तो माला पूरी हो जाय | बस, अन्त में सिफ चार फूल चाहिए, उनका 
अुमका लगाना है। 
सोना--[५ चयत्‌ चाँद की ओर देखते हुए] यह माला पूरीन हो 
सकेगी । [गज्ञा की ओर मुड़कर] हमारे देश के कितले लाल राज्य 
की माला बनाने में बलि चढ़ गए, किन्तु आज तक राज्य की माला 
पूरी नहीं बन सकी | अभी ओर कितने ही फूल चढ़ेंगे ! 
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गंगानतू तो हमेशा इन्हीं बातों को सोचा करती है! खिड़की 
के पास खड़ी हुई रात-दिन प्रतीज्षा करती रहती है| सॉना, तेरा भाई 
प्रवश्य लौट आएगा; वह कितना वीर है, कितना साहसी है, कितना 
पराक्रमी ! 


सोना--वीर, साहसी, पराक्रमी | गंगा वीर और पराक्रमी की 
आयु बहुत थोड़ी होती है। [स्वप्न देखने की साँति| पा आधी 
रात थी, मेरा भाई सो रहा था | सोंसले श्रीमंत शिवाजी की आज्ञा 
मिली कि रात ही में कल्याण पर आक्रमण हों | वह उठ खड़ा हुआ | 
तलवार ली और घोड़े पर सवार हो गया | उसने बाग मोड़ी और 
काली दिशाश्रों में तारे की भाँति डूब गया. गंगा, में अपने भाई को 


ग्पने हाथों से तलवार भी नहीं दे सकी, मंगल्ल-तिल्नक भी नहीं 
कर सकी ! 


गंगा--[माला गूँथते हुए] सच्चे बीरों को तिलक की आवश्यकता 
नहीं होती । 

सोना--मैंने इसी में सन्‍्तोष किया, गंगा। किंतु में डरती हूँ कि . 
उसका मंगल-तिलक न होने से कहीं कुछु अनिष्ठ न हो । मेरे मंगल- 
तिलक में बड़ा बल है। मैं पिछली लड़ाहयों में उसे अपने हाथ 
से तलवार और भाला देती थी। कहती थी कि महद्दाराष्ट्र जननी की 
लाज तुम्द्ारे हाथ में है मैया | कभी पीछे मत हटना। गंगा, वह मेरी 
दी हुई तलवार को माथे से लगाकर कहता था--बदिन । तुम्दारी 
आज्ञा श्रीमंत भोंसले की आज्ञा है, महाराष्ट्रटजननी की आज्ञा है। में 
आरती उतारती और जब आरती-पात्र में मेरा एक स्नेहदाश्न दलक कर 
गिर पड़ता तो गंगा, वह मेरे नेत्रों में उलके "हुए आँसू को पॉछुकर 
कहता था--वहिन ! इन श्ँसुओं से मेरा पथ गीला मत करो । मेस 
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घोड़ा आगे नहीं बह सकेगा | उन ऑसुओं में हसने की चेष्टा करती 
हुई उसकी आरती उतारती थी | घूमती हुईं आरती में दीप॑ का 
आलोक उसकी परिक्रमा करता सा जान पड़ता था। में समझती थी 
कि यह आलोक-मंडल भवानी का कवच है। लेकिन इस बार में 
अपने भाई की आरती नहीं कर सकी | इस बार यह नहीं हो सका, 
कुछ नहीं हो सका | 


«. गंगा--सोना, तू इतना दुःख क्‍यों करती है £ मद्दाराष्ट्र की बहिने 

उतना दुःख कभी नहीं करतीं 

सोना--नहीं करती गंगा, किन्तु जब [ खिड़की से बाइर की ओर 
देखती हुईं ] इस सह्याद्रि की चोटी पर रात आती है तो जैसे अंधेरे में 
सारी भयानकता जाग उठती है, संग्राम में मरे हुए बीरों की मौत जाग 
उठती है, आकाश जगमगाता है तब एक काली-काली छाया यहाँ से 
वहाँ" "वहाँ के यहाँ घूमने लगती है *** “** *** पेड़ कंकाल की तरदद 
अकड़ जाते हैं**" *“हवा'“'का एक शीत क्ोंका तलवार की तरह 
घूमकर इस खिड़की के पास तक चला आता है। उसके साथ वह 
काली छाया भी बहकर चली आती ओ्रर खिड़की के समीप ठिठक 
कर कहती हे--“बहिन | मेरा मंगल-तिल्नक करो, मेरा मंगल-तिलव 
करो, बहिन ! तुमने मुके तिलक नहीं किया” “मैं शत्र के हाथों; 
मारा गया" * *? शझोह, सेरा भाई | ******* मेरा भाई ! 

[ खिड़की पर सिर झुका लेती हे । गड्ा डठकर शीघ्रता से सोना 
के समीप जाती हे और डसके कंधे पर द्वाथ रखती हुईं सनन्‍्तोष देने की 
चेष्डा करतीं है । ] ...* 


गह्ा--सोना, तू पागल तो नहीं हो गई ! केसी-कैसी बातें करती 
है! चल इघर आ, रात-दिन. खिड़की के पास खड़ी होकर न जाने 
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क्या-क्या सोचा करती है| ऐसी भी कोई प्रतीक्षा करती है ! कितनों 
के भाई युद्ध में लड़ने के लिए नहीं जाते ! कितनों के भाई लौटकर 
नहीं आते | बीर कन्याए कहीं इस प्रकार दुखी हुआ करती हैं ! क्या 
वे इस तरह प्रतीक्षा किया करती है ! तेरा भाई आएगा तो क्‍या वह 
खिड़की के उत्त पार ही रह जायगा ; [दूसरे आसन पर बिदलाती है ।] 
यहाँ बैठ; तू महाराष्ट्र की बहिनों को लज्जित करती है । ' 

सोना---[ बैठते हुए] में लज्जित नहीं करती, बहिन | यदि मैं उसे' 
अपने द्वाथों से विदा कर पाती; उसकी आरती उतार लेती तो मुझे 
फिर किसी बात की चिन्ता न रद्द जाती | 

रंगा--[धिढ़ता से] तो. समझ ले मद्दाराष्ट्रजननी ने उधको' 
आरती उतारी है | महाराष्ट्र जननी ने जो सद्याद्वि के धिह पर बैठी है, 
कोंकण मुकुट घारण किए हुए है । वह सोना नदी की मेखला से 
सारी दिशाओं को प्रतिध्वनित कर रही है | उसके चरणों में कृष्णा 
तरंगित हो रही है | ऐसी जननी ने तेरे भाई का मद्भल-तिलक किया: 
है | सोना, महाराष्ट्रजननी ने तेरे माई की आरती उतारी है । 

सोना--[ शून्य दृष्टि से) महाराष्ट्र-जननी ने '*' “' ““मेरे भाई की 

“आरती उतारी '"* “*' “है ! मेरा भाई धन्य" “है, गंगा ! 

... गंगा--[पूव॑वत्‌ दढ़ता से) फिर तू इतना दुःख क्‍यों करती है £ 
यदि तेरा भाई न लौटे तो वीरा बहिन की तरह अपने को धन्य 
समझ । उसकी कीर्ति में पोबाड़ा गाया जायगा | गोन्धाली उसके. 
चरित्र का गान करंगे। दक्षिण की समतल भूमि में, सद्याद्रि की गहरी 
तराई में, पहाड़ियों की ऊँच! चोटियों पर तरे भाई के गान होंगे । 

सोना-- [सम्दरत्कर| मेरा भाई अमर होगा ! 

गंगा--इड़ता से) निश्चय । 
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सोना--मेरा हृदय बहुत दुबंल है। इसोलिए, एक क्षण में भाई 
को ममता जाग उठती है, नहीं तो बढ्न के लिए भाई का युद्ध 
अभिमान की बात है । क्‍ 

गंगा--यह बात तेरे ही योग्य है सोना। तेरे इस दुःख करने में 
महाराष्ट्र की नारियों का अपमान होता हैं। अब तो सू इस तरह 
दुःख नहीं करेगी ! 

स्ोना--[सम्हल कर] नहीं | 

गंगा प्यार से] तू बहुत अच्छी है, सोना ! [अपने श्राघन पर 
बेठती हुईं] देख मेरी माला अभी तक नहीं बन पाई। तेरे दुःख ने 
मेरी माला पूरी नहीं होने दी। 

सोना--मैं सहायता करूं, बहिन ! 

गंगा--रहने दे, मैं पूरी कर लूगी |. सिफ थोड़े से फूल और रह 
: गए हैं। ओर काशीबाई ने मुझे ही तो आज्ञा दी है कि में माला 

आंथू । [साला फिर गूँथती है ।] उन्हें मेरी माला बहुत पसन्द आती 

, है | बू जा, देख आबाजी सोनदेव के आने में कितना विल्लम्ब है|. 

सोना-[अबने ही विचारों में] तो क्‍या में माला! भी नहीं गूंथ 
सकती £ . 

गंगा--तू गूथ क्‍यों नहीं सकती; किन्तु काशीबाई की रुचि इतनी 
सुकुमार दे कि थोड़ी सी भूल उनकी आँखों में चुभ जाती है। शंगार 
की विशेषता तो महाराष्ट्र में केवल वही जानती हैं। वे कली की आयु 
के दिन बतला सकती हैं, वे फूल की अवस्था बतला सकती हैं, फूलों 
के इलके गहरे रंगों के अनगिनत भेद बतला सकती हैं | स्नान कर 
वे आती होंगी । 

सोना--तब तो में उन्हें प्रसक्ष नहीं कर सकती । 
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_ गंगा--तमी तो मैं कहती हूँ कि तू जा | तेरी सहायता मेरे काम 

ने आ सकेगी । जा देख, आबाजी सोनदेव के आने में किठनी-देर हैं । 

सोना--अ्रच्छा बदढ्िन, जाती हूँ। [प्रस्थान] 

गंगा--बंस, मेरी माला भी समात्त हो गई। यह गाँठ झगा व 
[आजा से याँठ लगाती है] अब केवल भुम्का रह गया है। निश्र 
उठाकर सोना को न पाकर] गई! बेचारी सोना | [डठ खड़ी होती 
है ।| युद्ध के सब सिपाही लौठ आ्राए, यदि नहीं लौटा तो उसका भाई, 
यादव रामचन्द्र ! [स्वर्य खिड़की के पास जाकर खड़ी होती है ।| 
यादव" ““रामचन्द्र'/ “| डिंढी सॉस लेकर] शायद लोठ आए + 
[क्र खिड़की के बाहर देखती हे ।] द 

[ काशीबाई (आयु १८ वर्ष) का प्रवेश । यौवन ओर सोन्दय को 
सम्पत्ति से परिपूण । आँखों में सरसता और झाकपण | साथे में लाल 
बिन्‍्दी, केशों में लाल फूलों का श्ैगार, गौर चरण शोर शरीर में कम्तनी- 
यता | शरीर में आभृषणों के स्थान पर रड्अ-बिरड् पुष्षों का स्टगार 
किए हुए है । ओढों पर सुस्क्राइट | वह शिविर में प्रदेश करते हीं एक 
नवीन वातावरण की सृष्टि करती है। हाथ में फूल की एक माला है जो 
ईगलियों में डलस्ती हुईं है । सितार पर नाचतोी हुई रागिनी की भाँति 
बह रज़्म॑च पर अवेश करती दे ।] . 

काशी--[साव-सुद्रा में] सह्याद्रि की चोटी पर चन्द्रकला की 
शोमा किन आँखों का सपना है! [खिड़की के खस्तीप जाकर और 
आ्राकाश की ओर संकेत करते हुए] गंगा, यह चन्द्रकला मेरे जीवन को 
ऐसी सहचरी है, जो मुझसे आँखमिचोनी खेलना जानती हे । 

: शंगा-- [सिर झुका कर] सत्य है, देवी । क्‍ 
काशी--[डस्री स्वर में] और जब मैं वीणा पर गीत गाती हूँ तो 
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इस चन्द्रकला की किरणों में मेरी वीणा के तार संगीत धारा के गूँजते 
हुए निभर जैसे मालूम पड़ते हैं। ओह '“' “मैं कितनी प्रसन्न हूँ इस 
द्रकला को देखकर | तारों के बंदनवारों के बीच से चलकर यह 

जैसे आकाश-गंगा में स्नान करने जा रही है । 

गंधा--सत्य है देवी, अन्तर केवल यही है कि यह स्नान करने 
जा रही है और आप स्नान करके आ रही हैं। उसके लिए ताएों के 
बंदनवार हैं, आपके लिए स्वागत की मालाएँ | 

काशौ--औ[हसकर | तू बहुत प्रियवादिनी है | तेरी माला बनी या 
नहीं ( क्‍ 

गंगा--माला तो तैयार है, केवल उसका रूमका नहीं बन सका 
देवी 

काशी--तो बिना क्रुमके के माला कहीं अच्छी लगेगी ! बिना 
कुमके के माला तो वैसी ही है जैसे बिना कुंकुम की बंदी के मैं । 
[उत्तर की प्रतीक्षा में] ऊ ! [सुस्कान] 

गड्डा--ठीक कहती हैं, देवी | कुमके के लिए लाल फूल चाहिए ! 
वे रात में तोड़े नहीं जा सकते । 

काशोौ--कयों, रात में तोड़े नहीं जा सकते १ 

ग़ज़्ञा--कह्ते हैं, रात में फूल तोड़ना ठीक नहीं होता । 


'“ठीक “नहीं “होता | [घोचकर] शायद ऋण्नी सुर 
की चादर झोढ़कर जब फूल रात में सपने देखते हैं तो उन्हें जगाना 
ठीक नहीं है 
गड़ग--सत्य है, देवी 
काशौ--या चन्द्र की किरणों के रास्ते जब उनका मन कली के 
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समीप जाकर लोट आता है तो उन्हें रास्ते से दृश करना ठीक नहीं 
है। क्यों गंगा ! है 

गंगा -- देवी, आप ठीक कहती हैं । 

ही-- थंगा मेरी मालाएँ देख ! ऐसी ई जैसे फूल को चलती- 
फिरती क्यारियाँ, सुगंधि की रंगरेलियाँ, सुन्दरता को अआकाश-गंगांए | 
ग्रोह, इन्हें कोई पढने तो चाँदनी खिल जाए । हाथ में ले तो चन्द्रमा 
उतर आए ओर इन्हें यों कुलाए [माजाओं को झुलाती है| तो महा- 
राष्ट्र में पराक्रम वरतानेदाली बूंद बरस जाएँ ! 

गंगा--सच है, देवी | 

वो---#च्ट्ा देख गंगा, आज मैं बहुत असन्न हूँ। मेरे भाई 
आवाजी सोनदेव जीतकर लौटे हैं। पराक्रमी, वौर, साइसी ! कहते हैं 
वीर और पराक्रमी की आयु थोड़ी होती है | किन्तु मेरे भाई आवबाजी 
चिरंजीबी हैं| श्रीमंत शिवाजी भोंसले ने बीजापुर के हाथ से कल्याण 
और भिवंडी नाम के शददर छीन लिए हैं न! महाराष्ट्र में अपार 
संपदा आई है, और उस संपदा के लानेवाले मेरे भाई आबाजी हैं । 
उन्होंने कल्याण का साग खजाना लूट लिया है। उस्ती विजय के समा- 
रोह में तो मैंने यह कन्नु इतना सुन्दर सजाने का श्रायोजन किया है | 

गंगा--आबाजी सोनदेव बहुत बड़े वीर हैं, देरी । 

काशी --निस्सन्देह, मैंने उनके जाते समय आरती उतारी थी, 
उनके हाथ में तलवार दी थी, उनके सिर पर शिरज्नाख बाधा था 
और उनके लिए बहुत मज्भल कामनाएं की थीं | 

संगा---आपकी मज्भल कामनाओं ने ही उन्हें विजबी बनाया, 
देवी" *-* देवी ““*क्िस्तु '* ****** | ह | 
द काशी--कद्दो -कद्दो '*” “रुक कैसे गई £ 
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गंधा--एक ऐसी भी वहिन है देवी, जो अपने भाई की आरती 
नहाँ उतार सकी, उसके हाथों में तलवार नहीं दे सकी | बह भाई भी 
बीर, साइसी, पराक्रमी है, किन्तु वह नहीं लौटा | 

कथी--शड कौन है “और ऐसी कौन बहिन है ! 

गंगा--सोना, बेचारी सोना बहुत दुखी है । 

काशी-- [सोचकर ] हाँ, उसका भाई यादव रामचन्द्र लौटकर नहीं 
आया | मैंने भी सुन! है। वह मेरे साई आबाजी का बड़ा विश्वासी 

सपाह हैं, बहुत पराक्रमी । 

इंगा++सोना बहुत. दुःखी थी। मैंने उसे असी-अभमी समझाया 
है। बड़ी कठिनता से उसके आँस रुके ओर विजय के समारोह ह तो 
उसे अपने भाई की याद और भी अधिक हो जाती है । 

काशी--स्वाभाविक है। में उसे समभझाऊँगी। मद्दाराष्ट्र वौरों 
का युद्धक्षेत्र से न लोटना कोई विशेष बात नहीं है | कोई तारा उदय 
होता है | कोई तारा छूब जाता है।फिर भी भाई बहिन की ममता 
का मूल्य कम नहीं है। में अपने भाई से कहूँगी कि वे यादव रामचन्द्र 
की खोज में अश्वारोहियों को भैज | 

गंगा--आपको बड़ी कृपा होगी, देवी। 

काशी--शोघ ही पता लग जायगा | भाई आबाजी की आज्ञा में 
सारी महाराष्ट्र सेना है। तभी वे बीजापुर का खजाना लूट सके | 

गंगा--सुनते हैं, उस खजाने में अनेक बहुमूल्य रत्न हैं 

काशी-- [असचन्नता से| अनेक बहुमूल्य रत्न ! और गंगा, जानती 
है तू , एक रत्न तो बहुत ही बहुमूल्य है 

गंगा--वह कौन सा देवी ! 

काशौ--तू नहीं जानती | भाई आबाजी ने श्ररव जाति के रईस 
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भ्ौर कल्याण के सुवेदार मुल्ला श्रहमद की पुत्रवधू को भी बनन्‍्दी कर 
लिया है | बड़ी सुन्दर है बह । 

गंशा--आपसे भी अधिक, देवी | 

काशी --भुभसे [हसकर] क्या कहूँ, तू ही देखकर निर्णय कर ले ' 
किन्तु सारे दक्षिण में उसके रूप की चर्चा है। मैंने भूषण कवि से कहा 
'कबि ! गोहरबानू के सोन्दय में कुछ छुन्द लिखो?, कहने लगे, 'पंढर- 
पुर में स्नान कर लू तब लिखूँगा? जैसे गोहरबानू की प्रशंसा करने के 
लिए घम-तीथ में स्तान करना आवश्यक है। [ हँखती है। ] गंगा, 
ऐसी है वह गोहरबानू ! 

/॥ः---देवी, तब तो वह बहुत सुन्दर है ! 

काशी--[सुस्कान रोककर] मुझसे भी अधिक ! 

गंधा--आपसे अ्रधिक नहीं दो सकती, देवी | 

धशी--मैं तेरी बातों से प्रसन्न हूँ गंगा, किन्तु यह तब कह जब तू 

गौहरवबानू को देख ले | [डत्तर की पतीक्षा में] एं | श्रच्छा तो तेरी माला 
कब पूरी होगी £ यह माला में गौहरवानू के लिए. तैयार करा रही हूँ | 

गंभा--देवी, में तो समझती थी कि यह माला आपके कशठ की 
शोभा प्राप्त करेगी । 


काशी--नहीं, भाई आबाजी की इच्छा है कि आज गौहरबानू 
का पूरा श्ंगार हो। वह आज रात की रानी बन जाय | तू यह माला 
जल्दी ही पूरी कर । 

गंधा--नअस्थिर होकर] किन्तु कूमके के लिए लाल फूल नहीं 
हैं, देवी | . 

काशी--लाल फूल चाहिये भरमके के लिए $ - 

गंधा--जी हाँ । 
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काशी --सफेद फूल काम नहीं दे सकते ! 
गंगा आपकी आज्ञा से सफेद फूल भी काम दे सकते हैं । 
7770 -- फ्िम्हु सफेद फूल भी तो नहीं हैं 
गंगा--जी, आपके शद्भार में सभी फूलों का सौभाग्य सजा 
दिया गया | 
काशी--थोड़े से फूल भी नहीं हैं ! 
गंगा--जी नहीं, संध्या होते हीं ऋंगार की मालाएँ वन गई । 
कुछ तो श्रीमंत भोंसल्ले की सेवा में भेज दी गई और कुछ आपकी 
सेवा में | फल भी आबाजी ने मेंगवा लिये हैं। संभव है, श्रीमंत के 
स्वागत में उछालने के लिए । 
काशी--[टहलते हुए] ओर लताश्रों के फूल सो रहे हैं ! 
गंगालनजी | 
काशी“ कर सें व्हलते हुए खिड़को के समीप आकर आकाश की 
ओर देखते हुए] इस चन्द्र का ही झमका बना ले । यह जाग रहा है । 
माला के स्थान पर चन्द्रहार हो जायगा। [डत्तर की पतीक्षा में] ए | 
रंगा- [किचित हँसकर] देवी, आप बहुत सुन्दर बातें करती हैं 
काशी --गंगा, तू मुझे बहुत प्रिय है | जहाँ जाऊँगी । अपने साथ 
तुझे भी ले जाऊंगी 
गंगा--कहाँ जाएंगी आप, देवी ! 
काशी-- [कुछ संकुचित होकर] अभी से सारी बातें बतला दूं 
कुछ बातें तो मेरे मन में रहने दे | किन्तु गंगा, तुके भी एकाकी ने 
“रहना पड़ेगा । तू वहीं जायगी जहाँ महाराष्ट्र का गौरव होगा 
गज्ञ-यानी आप श्रीमती काशीबाई'*“* 
काशी--अभी चाहे जो कह ले | और सुन | हम लोगों के साथ 
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जायगी यह चन्द्रकला। [चन्द्रकल्ा की ओर संरेत करती है) किन्तु 
गंगा, यह चन्द्रकला बहुत मोली-माली है | चाड़ो तो इसमे निर्भत जन्न में 
उतार लो, चाह्दो तो इसे द्राज्ञासव में उतार लो | इसे तो केवल नृत्य 
करना आता है, लहदराना आता है | न वह जल पीती है, न ठ्राज्ञासव | 

गंगा --देवी, बह कुछु नहीं पीती | | 

काशौ--ओह, यदि यह चन्द्रकला एक-सी रहती तो शायर यौवन 
भी बुढ़ापे में कभी न बदल्लता, क्यों गंगा ! 

गंगा--सत्य है, देवी । 
..._ काशी-- गहरी सांस लेकर] अ्च्दा, जाने दे इन बातों को | बह 
तो मैं चन्द्र कला को देखकर उमंग में भर जाती हूँ, नहीं वो युद्ध के 
अवसरों पर ऐसी बातें कहाँ दूकती हैं | गंगा, भाई आावाजी आने ही 
वाले हैं। गौहरवानू के सम्बन्ध में शायद वे मुझमे कुछ कहें! गौहर 
का शज्जार तो होना ही है | तू यह माला जल्‍दी से तैयार कर ले । ले 
मेरे केश-पाश से लाल फूल निक्राल ले । दूसरे फू्ों को क्‍यों जगानी है! 

गंशा--आउके केशों को शोभा बिगड़ जायगी, देवों | [अशूंश्वा 
का अभिनय | 

काशी --क्या चिन्ता है ! 

गंगा--इन फूलों को आपके केश सजाने का आ्राज जो सौभाग्य 
पिला है, वह इन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा, देवी ! 

काशी --अ्रधिक्वार के ज्ञणिक होने में ही उतका सौंदय है । ले, 
निकाल । [गंगा की ओर पीठ दकर खड़ी हो जाती है  ु 

गंगा--जों आज्ञा [गद्मा काशी की केशराशि से फूल खुनती है ।] 

काशी--[फूल चुने जावे हुए] ये फूल भी कहते होंगे 'हम काशी 
ओर गौहर की तुलना* करेंगे, कौन अच्छी है !? इन फूलों की माला 
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आज गौदर के गल्ते में पड़ेगी, गंगा | 

गंधगा--] फू है चुनते हुए | गोहर के ह्व्ष्य में पड़ने पर ये फिण ः 
पुरका जायगे, देवी | 

काशी-- क्यों 

रंगा--स्वदेश का व्य'क्त विदेश में जाऋर उदास हो जाता है | 

[खोना का पअ्वश | डसकी मुखसुद्रा पूववत मलीन है ।] 

सोना+-- प्रणाम करते हुए] देवी, श्रीमान्‌ू आबाजी सोनदेव आ 
रहे है। 

का.-- में भी उनकी प्रतीक्षा में हूँ, शायद वे श्रमंत शिवाजी 
भोंसले के दशनत करके आ रहे हैं। किन्तु सोना, मैने सुना है, तू 
बहुत उदास है ? 

सेना - [अ्रवस्द्धू कण से) देवी **: | [रुक जाती है ।] 

काशो--भ जानती हूँ कि यादव रामचन्द्र के न आने मे तृ उदास 
हो गई है | किन्तु महाराष्ट्र की अन्य बहिनों के सुख में तेरी उदाती 
कॉटा, बनकर न कसक ज़ाय, इस बात का ध्यान रख। तू क्या 
महाराष्ट्र के लिए इतना भी उत्सग नहीं कर सकती, सोना ६ 
.. सोना -मैं जीवन तक उत्सर्ग करने के लिए प्रस्तुत हूँ, देवी ! 

काशी--साधुवाद ! में यह छुनकर प्रसन्न हूँ। किन्तु यह मत समझ 
कि मुझे यादव रामचन्द्र के न लौटने का दुःख नहीं है| मैं तो महा- 
राष्ट्र के प्रयेर वीर के लिए दोर्धायु होने की कामना करती हूँ, जिससे 

ह महाशष्ट्र और श्रीमत शिवाजी मोंसले की सेवा अधिक से अधिक 

दिनों तक कर सके। मैं अ्रमी साई आवाजी से कहकर अश्वारोहियों 
को भिजवाऊँगी । वे देखें कि यादव क॒छाँ रह गया है | 

सोना--आपको बड़ी इपा होगी । 

' हि 
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काशी--कंपा को कोई बात नहों है। गंगा, तू सोना को 
हानबना दे | 

गंधा-«जों आजा देवी | 

काशी पोना, तू जा | में अब अपने भाई से बात कहूँगी । 

सोना--ज' आज्ञा, देगी | [प्रणाम कर प्रस्थान] 

छा्टीजलवो गए, भाई आवाजी आनेवाले हैं। यह लाल फूल मुझे 

दे, में स्वयं कुमका बनाऊँगी। यह माला भी यहा सिहासन पर 

छोड़ दें, जब तेरे पास क्रुमका बनाने का समय नहीं है | तू सोना को 
सानक्षना दे 
. गंगा मो आज देवी । [लाल फूज की आअज्ब्ि सामने फैज्ञा 
देती है काशी फूल ले लेती है | इसके बाद वह साला सिंहासन के कोने 
में झग देती है तथा प्रणान्न कर चली जाती हे | | 

काशी-- अर्जाज़ के लाल फूल रखती छहुए| स्वरेश का व्यक्त 
विदेश में जाकर उदास हो जाता है! मेरे स्वदेश के व्यक्ति ****** 

निपथ्य में “आबाजी सोनइव की ज्य |? काशी सजग हो जाती 
है और नेपथ्य वी और देखती है | (आबाबी का सवर) “सब खीसा मैं 
रहने की व्यवस्था ठीक हे? (एहू स्वर) ' सब ठीक है श्रौसान्‌ (! 
(आबाजी का स्वर) “सैनिक: ऋपना मोजन समाप्त कर चुड़े ! 
(दूसरा स्वर) कर छुके, क्रीमानू ।? (आबाजी का स्वर) “अीम॑ंत 
शिवाजी मॉंसल्ले के दशन के लिए तेथार रहो ।? (तीसरा रुवर) 
“जो आज्ञा ।? (आबाजी का स्वर) “अच्छा मैं शिविर में चल्नता हूँ ।?” 

काशी ध्यान से सुनकर सिंडासन के समीप खड़ी द्वो जाती है । 
कुछ उणों में श्रावाती सोनदेव (आयु २४ चष) का प्रवेश | बछिष्ड 
॥_रीर। चाल में गर्मीरता । मद्दातष्ट् के गौरवस्तंस, बढ़े बढ़े नेत्र, शक्ति 
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और साइस के ग्रतीक रेशमी वेष-भूषा | लाल सक्ष का अगरखा और 
नीले रद्ध का चूडीदार पैजामा। सरादी ढक की पड़ी जिसमें एक 
कल्नगी लगी हुई है | गहुँशा रह । माथे में अिधुण्द और हाथ में 
तलवार । कम्मर में जरी की पेटी और बच्च पर मातियों की कुछ साल्ाए । 
साहस को गति की अति अ्रवेश ।] 

आबाजी--काशी तुम यहाँ हो £ 

काशी-- आगे बढ़कर | भाई का प्रणाम | 

आबाजो-- [हाथ बढ़ाकर] सुखी रहो, काशी ! तुम यहाँ हो £ में 
तुम्हें अन्तःपुर के शिविर में खोज रहा था | श्रीज्नत शिवाजी हमारी 
विजय-संपन्त देखने की कृपा करेंगे। उसके लिए सब तैयारियां 
चुकीं १ ठ॒ुम्धारा यह कक्ष तो पूर्ण है ? 

काशी--मेरी सब तैयारियाँ पूरी हो गई । यह देखिए, यह कक्ष 
पूणण हुआ है या नहों | 

आबाज्ञी-- [कक्ष के चारों ओर दृष्टि डालते हुए] बहुत सुन्दर है | 
[एक एुक वस्तु का नाम लेकर अशंश्तात्मक शब्दों में रुकते हुए] ।द्वासन 
“““ “दो बड़ी मछुलियों के राजचिह्न ''*“ “'जरी और भगवा 


वस्त्र की पताकाएँ""* '**“मज़लघट'" “लावा में धूप का धूम 
“/ ““सूतिकास्तूप पर पंच-प्रदीप'” 5 ““भिन्‍्न-सिन्‍न भाँति के 
शुस्त्र ** “* “*चँबर सब ठौक है। [सिंहासन पर टंगी हुई 


माला को देखकर ] अच्छा, यह सुन्दर माला भी हे श्रीमंत के लिए, 

मालाओं का प्रबन्ध तो प्रथम शिविर ही में है । 

- काशी--यह माला श्रमंत के लिए नहीं है | यह बाला है: 
आबाजी--[बीच ही में] गौहरबानू के लिए । हाँ, स्मरण आया ! 

काय का व्यस्तता में में इन बातों को भूल गया हूँ । 


शेर . 
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काशी--[ किचित 
भूली जा सकती | 

आबाजी--नहीं भूत जञा सकती काशी, उमी गोहरबानू के लिए 
तो मुझे यह सब प्रबन्ध करना पड़ा | यदि कल्याशु-विज्य में गोहरबानू 
मेरे हाथ न लगती तो तैपिकों के शि'वर्ों में तुम लोगों की क्‍या 
आवश्यकता थी? शओ्रम्रन्त की आज्ञा है क्लि सेना के साथ न खस्तरियाँ 
रह सकती हैं और न दासियाँ । किन्तु गोहरबानू की मर्यादा रक्षण के 
लिए मुझे इस शिविर में अन्तःपुर का प्रबन्ध भी करना पढ़ा । मैंने 
श्रीभन्‍्त से गोौहरवानू के सम्बन्ध मेंतों कुछ नहीं कहा, किन्तु मैंने 
उनसे निवेदन किया कि कल्याण-विजय के सभागेह में मद्ाराष्ट्र की 
स्त्रियों का भी भाग हो। इस बहाने मैने गौदरबानू के लिए पूरा 
वातावरण उपस्थित कर लिया ' 

काशी---[ भशंस्ा के स्वरों में | भाई, यह सब आपकी कार्य कुश- 
लगा है। इसीलिए तो आप अपने आक्रमण में सदेव सफल होते हैं । 

आबाजो--वह भवानी की कृपा और तुम्दारी मंगल: कामना है, 

काशी ! 

काशी-- [डक्साप से] महाराष्ट्र की ललनाओं के मज्ञ त-तिलक 
में बढ़ा बल है। मे) अरती निष्फल नहीं जा सकती | 

आबाजर--[सुस्करा देते हैं ।] 

काशी-- इसीलिए इतने बढ़े आक्रमण के करने के अन्तर आप 
होठ सके। .., 

आबाजी--निस्सन्देह | 

काशी - किन्तु भाई, इस शिविर में एक बरढ्धिन ऐसी भी है जिसका 
भाई नहीं लोटा ! द 


सुस्करा हट के साथ] किन्तु गोहरबानू तो नहीं 
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आ्राबाब्यी-को न | सोना 

काशी हाँ भाई | उसके भाई यादव की खोज होनी चाहिए ! 

आवबाजी“-काशी, मैंने पहिले ही दो अश्वारोहियों को यादव 
की खोज में मेज दिया है। जिस दल में यादव था वह दल का दल 
नहीं लोट सका । इनलिए यादव का विवरण ज्ञात नहीं हो सका 
सोना के साथ अन्य बहिने भी तो दु:खी होगी । सोना तुम्हारे पास है 
अत: तुम उसी का दुःख जानती हो । 


काश्नी--साई, यादव के साथ अन्य सेनिर्नों की तुलना नहीं हो 
सकती । 

आबालही--इसीलिए कि वह तुम्दारी सोना का भाई है ! 

काशी+-इसलिए भी कि वह एक पराक्रमी और साहसी योद्धा है | 


आबाजी--यदि कोई सेनिक वीर और पराक्रमी नहीं है तो वह 
महाराष्ट्र का सैनिक नहीं है । मेरे लिए सब सेनिक समान हैं | 

काशी--फिर तो उन सब का विवरण मिलना चाहिए | 

आाबाजी--वह विवरण सुमे श्रीमन्त की सेवा में भी उपस्थित 
करना है | 

काशी-- ठीक है, में सोना से कह दूँगी। इससे उसे अचृश्य 
सम्तोष होगा । 

झाबाजी-- [सुस्कराकर] ओर तुम्हें तो समन्‍तोष है, काशी ! 
.. काशी--मुझे ह आप कुबेर की सम्पत्ति लुटकर लाए | सकुशजल 
ओर सानन्द, और सन्‍्तोष्र न हों! मैंतोंफूनी नहीं समाती। भेरे 
भाई ने महा. ष्ट्र गौरव को इतिहा+ में अ्रमर कर दिया है । 

आधाज- केवल इस विजय-यात्रा की सम्पत्ति से ! 


है: 
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काशी--नहां, महाराष्ट्र में जागरण उत्मन्न करने के कारण | 

झावाज्री->उसका एक मात्र अ्य श्रीमन्‍्त शिवाजी ग्रहाराज को 
है। शक्ति के अवतार, भवानी के भक्त | काशी ! देश के पुण्य से दी 
ओऔमन्त उत्पत्त हुए हैं। महारानी जीजाबाई के वरदान से ही श्रीमन्त 
महाराष्ट्र के संचालक हैं। जावती जीतने के बाद जय ओऔीवमनल ने 
रायगढ़ का ऊिला मरे के द्वाथ मे छीना तभी ज्ञात हप्मा कि देय के 
पब्छिम में भी एक सूथ उदय हो गया है | काशा | मैं तो उस सूर्य की 
एक किरण मात्र हूँ | 

काशी--*त्य है भाई, उन्हीं से महाराष्ट्र थे स्वाधीनता का 
प्रकाश फेता हुआ है । श्रीमन्त का यश इस लागों के तिलक 
से भा अधिक शक्तिशाली है | 

आबाबी---. काशी, भ्रीपन्त भोंसले अ्रवमर से जान उठानेवाले 
हैं। दो वर्षों से मुग़त॒ शहज़ादे दिल्नों के *६ासन के लिए युद्ध कर 
रहे हैं---दागत, शुज्ञा, मुतद और ओ-ज्भजेव | ओरज़नेव मीर जुम्ना 
को दक्षिण का काय भार सौंतकर उत्तर भारत चल्ले गये हैं। उनकी 
और से श्रीमन्त भी पूणु रूप से निशुक हैं| इधर बीजापुर, मुगलों को 
सेना से पराजित हो ही गया था। व्गाँ राजनीतिक पराजव के साथ 
शासन की भी पराजय हो गई | बीजापुर के भन्त्री कइते ये कि सेना- 

तयों के दोष से बीजापुर का पतन हुआ श्रौर सेनापति कहते थे कि 

अन्त्री को अद्रदशिता से बीजापुर की सेना हार गई। बात यदाँ तक 
बढ़ी कि सेनापतियों ने बीजापुर के प्रधान मन्त्र) खान मुहम्भद का खून 
कर दिया | काशी” “खुन कर दिया। राजनीति रक्त में छृत गई 
ऐसा अबसर श्रोमनन्‍्त हाथ से कब जाने दे सकते थे । उन्होंने सद्याद्रि 
पार कर उत्तर कोंकणश लूट लिया ओर कल्याण और भमिवंडी के दो 


बे 
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शहर >जापुर राज्य से छीन लिए | श्रीमन्त के इस आक्रमण में मेरा 
बहुत हाथ है, क'शी "ओह | में तुमसे राजनीति की वें करने लगा 
... काशी--नहीं भाई | मध्ाराष्ट्र की स्व्याँ राजनीति को भी अपने 
जीवन का अंग समझती हैं.। 

आबाजी--[ सिर हिलाकर |] हाँ, यह. बात तो है । तो मैंने इस 
आक्रमण में जो सम्पत्ति लूटी है वह आ्राज तक श्रीमन्त के किसी 
आक्रमण में नहों ।मली | क्‍यों काशी, तुम्हें अपने भाई की इस वीरता 
पर अभिमान है ? 

ही -- रत्नराश, अनगिनत वच्चाभूषण, इतनी सम्पत्ति 
कौन एकत्रित कर सका है ! मेरे भाई की वीरता शब्दों में नहीं कही 
जा सकती | प्रत्येक महाराष्ट्र की ज्री यह चाहती है कि उस आबाजी 
सोनदेब जेसा भाई मिले । इस दृष्टि से मेरे आश्य से श्रन्य बहिनों को 
ईर्ष्या है| सब ती है 

आशबाज्ञी---काशोी, यदि अन्य ख्लियाँ चाहें तो वे भी मुझे अपना 
भाई समझ सक्षती हैं | क्‍ 

काशौ-- कितनी ज्ियाँ आ्रपको अपना भाई नहीं समझती ! 

आावाजी--यह उनकी उदारता है | 

काशी--एक बात पूछ, भाई ! 

अवाजो-प्रसन्‍्नता स | 

काशी--आप अपसन्न तो, नहीं होंगे ! 

आबाजी--बहिन से कोई भाई अप्रसनन्‍्न हो सकता है ! 

काशी--यह गौहर* *'गौहरब'नू कौन है ! 

आवाजी--एक बार और यह प्रश्न पूछ चुकी दो, काशी ! 

काशों--किन्तु आपने सन्‍्तोषज्ञनक उत्तर नहीं दिया । 


हु 
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आबाजी--न[ तीचएवा से] और में क्या उत्तर दूँ ! वह कल्याण 
के सूबेदार मुल्ला अहमद की पुत्रवधू है । 

काशी--दे खए, आप शअप्रसन्न हो रहे हैं। [बुरा प्लानकर] अब 
में आपसे कोई ब'त नहीं पूछू गी । 

आबाजी--[हसकर | बुरा मान गई। श्रच्छा, पूछो कया पूछना 
चाहती हो 

काशों--अब # कुछ नहों पूछू गी । 

आबाजो-- अच्छा काशी, मुझे क्षमा करो | श्रव सचमुच अपसन्त 
नहा होऊगा ! । 

काशी - [स्वस्थ होकर | वह्द बहुत सुन्दर है ! 

आबाजी--[ हुस्करा कर] हाँ, वह बहुत सुन्दर । क्‍ 

काशी-- [सता प्रश्न न पूछ सकने के संकोच में हकल्ाकर | तो... 
तो बह बहुत सुन्दर क्यों हैं ! 

छा था जी व हसकर | यह कौन सा प्रश्न है ! सें जानता हूँ, तु 
क्या पूछना चाहती हो । 

काशी -- [लज्जित हंकर] अच्छा, तो बतलाइए कि आए उसे क्यों 
छाए हैं? श्रीमंत भोंसले का तो कइना है कि केवल पुरुषों ही को केद 
करो; स्ियों को कैद मत करों। क्‍या इस बात की आज्ञा भी आपने 
श्रीमंत से ले ली है 

आबाजी--इस बात की आज्ञा तो नहीं ली, काशां ! किन्त गौहर 
ज्जी नहीं, देवी हे । उसकी सुन्दरता की कहानी समस्त दक्षिण भारत 
में प्रसिद्ध है | यदि चाँदनी प्रथ्वी पर अवतार लेकर आए तो उससे 
सुन्दर नहीं हो सकती | इसके साथ दी वह महांव्‌ बिदुषी है | वह 
तुम्दारी भाषा भी अच्छी तरह जानती है । 


कु 


शिवाश्ी 


काशी--तो, में भी तो उसकी भाषा जानती हैँ । 
आबाजी -तुमने उससे बातें कीं ! क्‍ 
काशी--बातें करने का अवमर तो नहीं मिला | हाँ, उसे देखा 
अच्छी तरह से है | वह बहुत कम बोलती है, ऐसा मैंने सुना है: 
 अंजुमन कहती थी | ्ि 
आावाजै--वह सवगुण सम्पन्ना है। मैंने अंजुमन को उसकी सेवा 
में नियुक्त कर दिया है | उसे किमी प्रकार का कष्ठ न हो । क्‍ 
काशी--यह तो ठीक किया । किन्तु उसे आपने बन्दी कैसे किया ! 
आबाजी-- हसकर] बीजापुर के खजाने पर अधिकार कर चुकने 
के बाद मैंने अ्रश्वारोहियों को ग्राज्ा दी कि वे धुबेदार का महल घेर 
ले। एक सिपाही ने मुझे सूचना दी कि वूबेदार मुल्ला अहमद भाग 
निकला है और उसके पीछे उसके विश्वस्त सेवकों के साथ उसका हरम 
है | मैंने खजाने पर कड़ा पहरा डालकर कुछ सेनिक्रों के साथ युल्ला 
अहमद का पीछा शिया। आगे बढ़ने पर हरम की डोजियाँ दौख पड़ी | 
जब मुल्ला अद्दमद के सिपाहियों को हम लोगों ने देखा तो कुडु तो 
भाग निकले ओर कुछ डोलियों की रक्षा मे खड़े हो गये । हम लोगों ने 
उन्हें एक ही धावे में समांपत कर दिया | मेंने अन्य स्थियों की और देखा 
भो नहीं, गोहरबानू को बन्दी करने की आज्ञा देकर लौट आया | 
काशी-गौहरबानू को उसके घरवालों से छान लेने में बड़ी 
निष्ठुरता है, भाई | ु 
'आबाजी -- तुम जी दो इसलिए ऐसा कहती हो । ये तो राजनीतिक 
मामले हैं। . क्‍ 
काशी--गौहरबानू को आप मुक्त नहीं कर सकते ! 
आबाज-- नहीं, मुक्त करने के लिए उसे बन्द नहीं बनाया गया । 


बेर 
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काशी--तो अ्रब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपने उसे 
बन्दी क्‍यों बनाया है ! का 

शाव्राजी-अस प्रश्न का उत्तर में तुझे नहीं दे सकता 

काशी--मैं स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दूँ ! 
_.« आवबानी--क्या ! द 
.. काशी - उस उत्तर का प्रश्न बनाकर कहूँ ! 

आबाजी-«केंह सकती हो । 

काशी--मैं उसे अपनी मामी पुकार सकती हैँ ! 

आबाजी--[तीचणता से] काशां कैसी बातें करती है | क्‍या तू 
अपने भाई को नहां जानती ! ह 

काशी-- [डरकर ] जानती हूँ, जानती हूँ, किर “ "“फिर गौहर- 
बानू का क्या ह गा ; 

श्ाबाजी--तू राजनीति नहीं जानती, काशी | श्रभी दो चार बसंतों 
को ओर बीत जाने दे तब तू राजनीति की बातों को समझ सकेगी ! 

काशी--मैं राजनाति की बातें नहीं समझना चाहती; किन्तु नारी 
के अपमान को समझती हूँ | मुझे बानू का बन्‍्दी होना श्रच्छा नहीं 
जगा | | सुख प्ले लेती है ।] 

आबाजी--इसमें नारी का क्‍या अपमान हुआ $ अपने अन्तःपुर 
के शिविर में उसे मुख की कितनी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। पथ में 
मुगंधित फूल, स्नान में शुल्लानजल, मॉजन में स्वादिष्ट ब्यजन, सवा 
में अ्ंजुमन जैसी कुशल परिचारिका । ह 

काशी---भाई., सत्री का सुख इन सब सुविधाओं में नहीं हे । 

आबाजी-- वह में जानता हुँ, काशी | लेकिन में राजनीति को 
एक कुशल चाल खेलना साइता हूँ। मैं गौहरबानू का ऐसा उपयोग 


छ्दे. 
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अजटुनसव क्रतप >म्जमाण 2ुक ... चक 


कछूमा कि राजनीति भी मुझसे पराजित हो जाय | 

काशी--क्यां श्राप बीजापुर को सदेव के लिए भुकाना चाहते हैं !' 

झाबाजी--में यदि तुम्हें सब बातें बतला द तो राजनीति: और 
धाधारण बातावाप में अन्तर ही क्‍या रहा! 

क्राशी-- में स्वयं आपकी ऐसी राजनीति नहों सुनना चाहती | 
(डदासीन सुख सुद्ग!] 

आबाजी--न मनाते हुए] रुष्ट हो गई, काशी | इ समारोह के 
अवसर पर तुहारा रष्ट हो जाना भेरी सारी प्रसन्नता का नष्ट कर 
देगा | एक छुंटी सी बात पर तुम अपने भाई के सारे परिश्रम को घूल 
में मिलाना चाही हो काशी, मैं तुम्हें श्राज्ञा देता हूँ छि तुम मुस्कराओ । 

काशी--में नहीं मुस्कराऊंगी । 

आबाजोी--न सहद्दो ! 

[ किन्तु इसी सम्रय दोनों की दृष्टि परस्पर सिलने पर दार्नों ही 
हँस पढ़ते हैं ] 

' झाबाज्ी--अच्छा काशी, गौहरवानू कहाँ है ! 

काशी -स्नान कर रही है | 

आबाजी--तो तप्नने उसके लिए सुगन्धित फूलों की मालाएँ तो 
तैयार कराई ही हैं। आज उसका अच्छे से अच्छा अंगार दोना 
चाहिए | शात हो कि वह वन की अनुपम देवी है | और काशी, में 
दुम्द्ें बचन देता हूँ कि मेरी ओर से गौहर के प्रति कोई अन्याय न होगा | 

काशी-- अंततः; आप मेरे ही भाई हैं। ऐसा क्यों न कहेंगे! 
भय में बहुत प्रसन्‍न हूँ । 


आबाजी--तो फिर गौहरबानू से कुछ बाते कर लो और उसके. . 
» रकी व्यवस्था भी कर लो | 


छेफ 
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काशी --मैंने भ्रंजुमन से कह दिया 
ले उसका फूलों से श्ृंगार हो | उसे आ 
मैंने स्य॑ गछ्स्‍ा से एक अच्छा माल! 
पर है | 

आबाजी-- माला देखकर 


है कि जैमे ही बह स्नान कर 
न्तिम माला पहिनाने के लिए 
गुथ३ई है। देखिए, वह विंहालन 


। बहुत सुन्दर है। और ठुम भी बहुत 
'बुद्धिमती हो | अ्रच्छा तो अब चल्लूंगा। श्रीमंत॒ के आने में अब अधिक 
देर नहीं है। में इस बीच में थोड़ा निरीक्षण और कर लूँ । गौदरबानू 
का उत्तरदायित्व अब तुम्हारे ऊपर है। अपने भाई के सम्मान की 
रक्ता करना | क्‍ द 
काशो--अ्रच्छी बात है, आप जाइए | 
आबाजी-गौदर के श्ज्ञार में भी शीवता करना । | अस्थान] 
काशी--] आ्राबाजी के चल्ते ज्ञाने पर] गोहर के शज्जार में मी शीघ्रता 
करना “भाई की राजनीति समझ में नहीं आती 
गंगा--[प्रवश कर] आज्ञा | 
काशी--गौ दर बानू के स्नान हुए ! 
गंगा--जौ, स्नान कर चुकीं | 
काशी--अंजुपन ने उनका शज्ञार किया ! 
, रंगा--अंजुमन ने उनका श्ृंगार' करने की चेष्टा की, किन्तु 
'गोहरवानू ने अ्रपना आंगार नहीं कराया । 
काशी--क्यों | क्‍या बहुत दुखी है ! 
गंगा --जी, अंजुभन ने बहुत समभाया, किस. गौहरवबानू ने 
अपना <इंगार नहीं कराया | 
,.. काशी--मैंन अंजुमन से कहा था कि श्रद्भार के बाद वह गौहर- 
'आानू को मेरे सामने लाए | मैं उससे बातें करना चाहूँगी | क्‍ 


भ्फ 


; (पुकारकर] गंगा! 


छू. 


"४... शिवात्री 


गंसा--में अभी जाकर देखती हूँ 

काशौी-- देखो | गण का प्रस्थान | 

काशी-- [सोचती हुई] गोदर श्टूगार करना नटों चाइती ... ... क्यों 
करे | फूल माला में कैद रहकर मुरभाने लगता है [टिहल्लती हुई 
टिद्वासन के समीप आती है और धीरे से माला डठाती है।] इसका 
प्रत्येक फूल गोहरब नू की तरह है बन्द” कैदो “ [माला तोड़ 
दालती है |] में उन्हें धरक्ति देती हूँ" “ओह; | यदि में मौहर को 
भी मुक्त कर सकती |*** ** [गंगा का प्रवेश |] 

गंगा--देवि, गौहरबानू को हेकर अंजुनन इस ओर आने की 
आज्ञा चाहती है । 

काशी- आने दो | 

गंया-- हिरी हुई साला को देखकर] देवी, यह माला" *****” 

काशी--छाउत्वाही हे | ६. इसमें कुमका नदह्ों लगे सका, तो 
मैंने इसे तोड़ दिया । बिना कुमके के माला ठीक नहीं है। जाओ 
तुम... 

[गया का प्रस्थान; काशी टहलते हुए] कया इ'गेलिए इस शज्ञार 
. की माला में क्रुमका नहीं लग रहा था ! माला में कुमका नहीं, गोरह 
. बानू में सुख और सोभाग्य नहीं । 
द [ अंजुमन का प्रवेश | 

अंजुमन-- [प्रणाम कर] देवी, गोदरब नू इधर आरा गईं हैं। 

काशी -- अं जुमन, गौदरबानू इधर आ गई हैं | तो उन्हें यहाँ ले 
आओ । 

अंजुमब--जो आशा | :्ररुथान] 

काशी--भाई आवाजी की राजनीति, ह्वियों को स्वतंत्रता से 
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छलवाड़ करनेवाली राजनीति, इसका अन्त कहाँ जाकर होगा | मुल्ला 
झद्षमद की. परतन्त्रता में या श्रीमन्‍्त भोख्ले शिवाजी की स्वतंत्रता 
मर «के ! 
| ग्रोहरबानू ( ध्यु $८ व्ष) का छीरे-छीरे प्रवेश, ज्जेपे चन्द्र बाहों 
में से निकल रहा है। नीज्ने रेशम की सलवार र प्याजी रह की 
पोढ़नी, गले में गुलाबी रज्ञः का दुपट्टा, पैर में जने को जूतियाँ,- मुख 
प्र घू घट, दुबला पतेला शगर जेसे पुष्ररहित लता हो, गौर वर झोर 
शरीर का समस्त आकषण । पीछे अंजुमन है ।| 
काशी--[ आगे बढ़ कर] आ थ्रो गाहरब नू | 
! गोह जू दा कदम आगे बढ़ती हे ॥| 
._ काशी--बानू, महा ष्ट्र में ज्लियाँ घूँ घट नहीं ड।लतीं | लाओ, मैं 
पुम्दारा मुख खोल दूँ | फ 
[काशी गौद्दर का घू बट डल्लट देती है | गंहरबानू का सुन्दर सुख 
दौख पड़ता है । अ्रत्यन्त सुन्दर विशाल नेन्न, नाधिका उठी हुईं, पतले 
झाठ, कपाणजों में साँदय कूप, केशों में केवल पक मुक्ता माज़ा, नाक सें 
मोती की डोटों सी बेर, जो आठों पर झूत्र रही है जैव संध्याकाल में 
एक तारा जग>गा रहा है । खा? शरीर में लज्या और संकोच, मुख परे 
डदासी छा रही है । घूँघट डल्वटते ही डसके मेन्न से दो आ। सू हुल्ञक 
जाते हैं, जेसे स्टृतियोँ तरल होकः नेत्रों से बह गई हों ।] कि 
काशी - [सहृदयता से) आह अ्रँघू १:** “* “* ““बानू , तुम्दारी 
“आँखों में आँशू | इन आसुश्रों से तुम्हारी सुन्दरता घुलेगा नहीं और 
भी मेली हो जायगी”“[रुककर अजुसन से| गौदरबानू को कुछ 
कृष्ठ तो नहीं हुआ ! क्‍ > 
. अंजुमन--[नित होकर] नहीं देवी, मैंने इनको इच्छानुसार ही ' 
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काम किया है। आउकी आज्ञा से में इनका श्क्षार करना चाहती 
थी। इन्होंने मुझे रोक दिया, मैंने इनका »ज्ञार नहीं किया | मेरा 
तो कोई अपराध “* |! क्‍ 

काशी --अच्छा, तो तुम जाओ | 

अंजुमत--जो आज्ञा | [सिर कुकाकर प्रस्थान] 

काशी-- [ गौहर की ओर देखकर, उद्ध ग्नता से | तुम्हें उदास नहीं 
रहना चाहिये, बानू | [बानू कुछ उत्तर नहीं देती ।] 

काशी-- अध्यिरता से | मुझे यह अच्छा नहों लगता में भी खत्री 
हूँ, बानू ! तुम्हारे आँसुओं से मुझे दुःख होता है। चाहे तुम श्र 
पक्ष हो की क्यों न हो, क्रिन्त जातीय सहानुभूति तो मेरे हृदय से नहीं 
जा सकती | तुम्हारे आँसू मुझे दुःख पहुँचाते हैं। . द 

[बानू की आँखों से अधिक वेग से ऑँधू निकलने छण्टे हैं। बह 
गुलाबी दुपट्ट में अपना मुख छिपा लेती है | काशी उम्रके निकट चलती 
जाती है ।] 

काशी--[ सांख्ना के स्वरों में | बानू ! तुम्हें बैंये रखना चाहिए | 
नारी की मर्यादा रोने में नहीं है, दृढ़ता से दुःख को सुख बनाने में 
है। हमारे इतिहाव में इसके अनेक उदाहरण है, हम लोगों ने ग्रपना 
बलिदान कर दिया है, किन्तु अ्रंखों में आ्राँसू नहीं आने दिये | तुम्हारे 
आँधू देखकर मुझे लज्जा ओर क्लेश दोनों हो होत हैं। बोलो वानू , 
मैं तुग्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ! [बानू फिर भी मौन रहती है | 

काशी-- [सोचते हुए| आँसू ” - बीजापुर के सूबेदार मुस्ला 
अहमद बड़ी कठिनता से कुछ मोती इकट॒ठे करे और उनकी पुत्रवधू 
गोरवानू उन्हें आँखों से बेमोल लुटा दे [बानू को और श्रामद् से 
: देखकर] बानू, ये आँखें बहुत कीमतों हैँ, इन आँधुओं से किती मो 
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सब्तनत को नींव बह सकती है, ओर तुम इन्हें यों ही गिरा रही हो 
बैसे इस सक्याद्रि को चोटी पर ओम गिरा करती है । [रिककर] इधर 
देखो | [खिड़की की आर संक्रेत करते हुए| कितना घछुन्दर दृश्य है| 
'ये लताएँ चाँदनी में दूब गई हैं जैसे सारा वनग्रांत निमेल जज्ञ से भरा 
हुआ एक दम्माम है और ये लताएँ हमारी-तुम्हारी तरह स्नान कर 
। रही हैं। [ब्ानू फिर भी मौन है ।] ु 
४. काशी-- डिगज्ी से संकेत करते हुए] और उधर देखो,.बह तारिका 
तुम्हारी तरह अकेली खड़ी है लेकिन वह उदास नहीं है, हँस रही है।, 
[बानू अ्रत भी मोन है । | द 
काशी--तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है | आओ, अश्निपात्र के 
समीप श्रा जाओ | क्‍ 
[बानू को श्रग्निपान्न के समीप लाती हे। उसके वस्त्र ठीक 
करती ।] 
काशौ--बानू , तुम बोलती क्‍यों नहीं १ में तुमसे इतनी बातें कर 
दी हूँ श्रीर तुम चुप हो ! में तुमसे सहानुभूति रखती हूँ, मेरा नाम 
काशी है, में बहिन, मद्ाराष्ट्र सेनापति आबाजी सोनदेव की '** “| 
... बआनू- चोंककर, अस्फुद शब्दों में | आबा “ ० जीए ४ 
. काशी-- अखन्ष होकर] हाँ, हाँ, महाराष्ट्र सेनापति आबाजौ 
सोनदेव, वीर, साहसी, पराक्रमी | उन्होंने हो आज तुम्हें फूलों से 
सजाने *** “* [रुककर | तुमने फूल मालाए नहीं पहनीं ! 
बानू--फूल-मालाग्रों से हथकड़ियाँ म्रुके ज्यादा अच्छी मालूम 
देतीं देवी 
'काशी-सुस्कराकर | ये हाथ और हथकड़ियाँ बानू ! इन 
हाथों में पढ़कर लोहा भी सोना हो जाता।' चाँदनी को भी कोई 


कह 
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अथधेर की कड़यों से बाँध सकता है ! चाँद भी कभी अभपेरे बादलों में 
'बाँघा गया है ! 

बानू-- [गहरी साँस ब्लेकर] मेरे दद को अफसाना न बनाश्रों 
देवी | एक गिरे हुए मइल की इट को ठोकर मारना ठाक नहीं है | 
मुझे मेरे घर के लोगों से जुदा कर तुम लोगों ने क्‍या पाया १ खुदा कौ 
खिलकत में कया ओरत इतनी गई-बीती चीज हो गई कि वह पत्थरों 
ओर कंकड़ों की भाँति लूट लो जाय  बेजान चीजों के स्व इन्तान 
को बाँध लेना जिन्दगी की सब से बड़ी तौद्दीन नहीं है ? क्‍ 

काशी--] ड्सी ध्वर में] सबसे बढ़ी, लेकिन बेजान चीजों की 
कीमत कम नहीं है। कभमा-कंमी तो जानदार चीजों से भी श्रधिक | 
जब बेजान बिजली गिरती है तो इन्सान भी जल्लकर खाक हो जाता 
है। जब बेजान णनी बढ़ आता है तो वह सैकड़ों इन्सानों को बद्ाकर 
ते जाता है| बजान और इन्सान में अन्तर यही है कि बेजञान को 
कोई दोष नहीं लगा सकता और इन्सान को लोग दाघ लगा सकते 
हैं | काम दोनों का एक ही सा-है लेकिन इसके माने यह नहीं है कि 
मैं बेजान चीजों के साथ तुम्हें रख रही हूँ । इज़ारों गौहर एक गौहर- 
बानू के मुब।बिले में कुछ भी नहीं हैं | 

बानू - इसका तुम्हें क्या जवाब दूँ;-देवी, लेकिन सोचो में कितने 
बड़े घर में पैदा हुई और कितने बड़े घर में गई। अपने बाय के घर में 
इशरत से »ई ओर शोहर के घर में जागी। लेकिन जागकर भी मैंने 
सुनइले सपने देखे, आबेध्यात से तिंचे हुए और मोतियों से सँजारे 
_ हुए | चार दिन भी न हुए थे + सुना कल्याण पर मराठों की घट छा 
गई । श्रीमंद शिवाजी का नाम सैकड़ों बार सुना | उनकी बलन्दखयाली 

तारीफ़ सुनी लेकिन क्‍या वह कृहर मेरे ही सिर पर गिरना था ! 


०] 
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काशी --मांग्य की बात ! 

बानू--अबाजी सोनदेव ने हम लोगों का पीछा किया | भराठों. 
का एक दस्ता उनके साथ था [कॉपकर] ओह, मराठे | रात के 
इगवने सपने हैं। तलवार लेकर टूट पड़ते हैं; जेसे आँध! के हाथ में 
बिजली हो | मारे सिपादयों मे और मराठों में जंग छिड़ गई | 
आवाजी ने हमारे सिपाहियों को पशस्त कर मुझे कैद करने का हुक्म 
दिया और दूसरी तिम्त चले गये। ओह, मैं दो रोज में अपना मा के 
प्रास जानेवाली थी | 

काशी-- [ प्लोचते हुए] हुआ तो बहुत बुरा । 

' बानू-[+रुण घ्वर में | मेरी माँ बोमार है। सुना है, दर रोज 
धूरज निकलने पर वे मेरे आने के राहते पर आँख बिड्शाये लेटी रहती 
हैं । खाना थ्ाता है तो यह कहकर लौटा देती हैं कक बानू आकर 
खिलाएगी तो बीमारी में दुबारा कैसे खा सकू गी । ओोफ * --'मेरी माँ 
[कपड़ों में झुँड छिपा लेती है ।] | 

काशोी--सान्त्वना देते हुए | बानू , इन बातों से अपनी तबियत 
भतत ख़राब करो । श्रीमंत अवश्य तुम्ह'री «लत पर ध्याम देंगे ] 

बानू --मुभे इ०का भरोसा है, देवी। तभी तो मैं ऋषदे दर्द व 
इस तरह दबाए हूँ। लेकिन मैं समझती था कि मराठों के पास भी 
औरत की कौम+ है। वे उसकी अस्मत को ईश्वर की सुन्दरता 
स्मभते हर ] लेकिन अब! जी धोन ब्प बल 7 #क ६४ ! 
द काशी--बानू , आबाजी सं/नदेव को बुर क्यों कहती थे ! आपस 
की इस लड़ाई # बुरा क्‍यों नहीं कहती जिसने *न्‍्दूं और भलमानों 
को आपस म लड़ा दिया है | दक्खन में औरंगजेब की नोत को बुरा 
क्यों नहीं कद्दता, जिथने हिन्दओं और मुसलमानों में भेद का बज बो 
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दिया है, दोनों को तलवार और ढाल की तरह लड़ा दिया है । 

बानू--वाक़ई यह बहुत बुरा है, लेकिन न तलवार टूट सकती 
और न॑ ढाल कट सकती है । 

काशी--दोनों ही न क2, दोनों ही न टठें, लेकिन वे दोनों चाँद 
और सूरज की तरह तो चमक सकते हैं। श्रगर में इस समय शाहंशाह 
की जगह दिल्ली की सुलताना होतीं तो कहती [आगे बढ़कर गौरवपूण 
स्वर में | हिंदुओं और घुसलमानो, तुम हिंदुस्तान में न्याय की तराजू 
के दो पलड़े हो, एक दूसरे को सभाले रहो । इस तरह सचे रहो कि 
किसी के साथ किसी तरह का पक्चषपात न हो | दोनों एक ही गीत के 
स्थायी ओर अन्तरा हो | इस तरह स्वर खींचो कि बेताल न हो सकी 
साँस के खींचने श्रौर छोड़ने की तरह तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े . 
हुए हो, जिन्दगी में कभों न रुकनेवाले हमेशा साथ ही साथ चलने 
ओर रहनेवाले ऐसे ही ठुम दोनों हो |” [बानू से] क्‍यों बालू 

_ बानू--श्राप ठोक कद्दती हूँ, देवो! लेकिन दिल्‍ली की यह 

किस्मत नहीं हो सकी कि आप सुलताना हों । 

काशी--तभी यह सब कुछ द्वो रहा है। मेंने अपनी परिस्थितियों 
'पर विचार किया है | और मुसलमानों की हालत पर शोर किया है ! 

बानू- [सोचकर | में एक बात कहूँ, देवी ! 

काशी--अव श्य | 

बानू--आप मुझे आजाद नहीं करा सकतीं, देवी ! 

काशी--म्ुके' बहुत प्रसन्नता होती यदि में ऐसा कर सकती | 
लेकिन बानू में ऐसा नहीं कर सकती | * 
.. बानू--आप आबाजी की बहन हैं, देवी ! बह्चिन होकर इतना 
भी नहीं कर सकती ( 


रे 
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काशों---यदि ऋर सकती तो तु'हें इतना कहने कही आवश्यकत! 
भी नहीं होती । बानू, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे कैद हो जाने से 
अपने भाई से सन्तृष्ट नहीं हूँ। किन्तु माई की अ। ज्ञाकेबाइर भी 
तो नहीं जा सकती | फिर भाई ने तुम्हें किस लिए कैद किया है यह 
भी नहीं जानती | 

बानू--मैं जानती हूँ । खूबसूरत होना दुनिया की सबसे बड़ा 
गुनाह है । 

काश '--ओऔर इसकी सजा क्‍या है | 

बानू--बदसूरत कर दिया जाना | 

काशौ---वुम ठीक कहती हो, बानू। फिर भी आवाजी की आज्ञा 
टालने में में असमथ हूँ। द 

बानू--अपने को इतना कमज़ोर समभती हैं आप ! । 

काशी--कमज़ोर नहीं समझती, लेकिन परिवार और समाज की 
मर्थादा तोड़ी नहीं जा सकती और फिर यह तो राजनीति की बात है | 
राजनीत पुरुषों के हाथ में सौंत देना बुरा नहीं | द | 

बानू--ओर अगर मेरी तरह कोई थ्रापको भी कैद कर ले ! 

काशी--] लापरवाही से] तो मैं भी कैद हो जाऊँगी। मैं भी चली 
जाऊँगी । लेकिन मेरी ओर कोई देख नहीं सकता | देखती हो, 
(कटार निकालती है] यह अमर-जीवन देने वाली [गौहरबानू की 
ओर देखती हे| अच्छा | तुम्हारे पास भी है! बिानू की कप्रर में 
लटकती हुईं कटार की ओर संकेत करती है ।] द 

बानू--हे तो, लेकिन चाहते हुए भी मैंने खुदकुशी नहीं कीं 
मुझे कोन रोक सकता था ! लेकिन मैंने सुना है कि श्रीमंत शिवाजी 
बहुत बहादुर हैं। उनके दशन करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि 


है. 


- शिवाजी 


सके सामने खुदकुशी करूँ। 

काशी--तो क्‍या तुम श्रीमंत शिवाजी के सामने खुदकुशी करोगी ! 

बानू “जरूर | अगर श्रीमंत शिवाजी ने मेरे साथ अच्छा बरताव 
नहीं क्रिया तो उनके साथ लद्ूं गी। वे तो बहुत ताकतवर हैं, में उन 
पर दया वार करूंगी खुद ही मरूँगी। देखेूँगी कि मेरे कल्लेजे में छुरी 
चुने पर एक बहादुर के दिल पर क्‍या असर होता है ! 

काशी--#चउछा बानू, तो ठुम बहादुर भी हो 

म्‌--क्यों ह क्‍या में कटार नहीं चला सकती ! कैद होने से 
पहले मैंने दो तिपाहियों को मौत के घाट उतारा था । 

काशी--तो दो सिपादियों को आप मार भी चुकी हैं ! 

बानू-- कटार निकालती हुई] अभी शायद इस पर खून के दाग 
होंगे भी [देखकर] अ्रभी तक दाग हैं, जैसे मराठों के तेज का घूरज 
. मेरे खंजर में छूब रहा है | 

काशी--या मराठों के तेज का सूरज उदय दो रहा है | लाली 
दोनों में वराबर है। [सोचते हुए] श्रोह, तुम बड़ी बहादुर हो । जो 
लोग कहते हैं कि स्त्रियाँ कमज़ोर होती हैं वे भूल करते हैं। बानू जैसी 
देवियों के दशन करें | बानू , तुमसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई 
अब मुझे मालूम हुआ कि आँसुओं के पीछे एक खंजर भी छिपा हुआ 
था । मेरा ध्यान उस पर अभी तक नहीं गया था | 

बानू --इस कुपूर की माफी चाहती हूँ। द 

काशी--कुसूर मेरा है या आपका ! खैर, इन बातों पर मैं अधिक 
ध्यान नहीं देती । आप भूल जाइये कि आप कैद में हैं । मेरे साथ 
रहिए, मेरी बहिन की तरह | कोई आपकी ओर आँख उठाकर भी 
' नहीं देख सकता | 


४४ 


शिवाजब्री 


. बानू - आपसे मुझे ऐसी ही उम्मीद है देवी ! 
शी--देखिए, यह चन्द्रऊना काले पहाड़ से इस तरह निकलती 
है जेमे काले म्यान से खंजर | देखें तुम्हारा खंजर ! (काशी गास 
जाकर कदार बल्ले लेती है| जिस तरह चाँदनी में चन्द्रकला द!|ख पड़ती 
है उसी तरह गौहरबानू के हाथ में यह खंजर | बहुत अच्छा खंजर है 
 बानू | इतनी चमक इसमें कहाँ से आई | [बानू कुछ उत्तर 
नहीं देती ] 
काशी--बानू , मुझे भाफ करना | यह खंजर मुके आउयसे छीन 
लेना पड़ा | [खंज! को देखती है ।] आप जैसी सुख-दुःख की मानने- 
' वाली स्त्रियों के हाथ में खंजर रहना खतरे से खात्नी नहीं है | ग्राबाजी 
ने कहा है कि आउकी जिम्मेदारी मुक्त पर है | 
बानू--ख्री होकर आप ने मुझे घोखा दिया है, दे 
काशी--वानू , तुम ऐसा क्‍यों सोचती हो! में तुम्हें धोखा नहीं 
दे सऊती, लेकिन बानू मैं यह नहीं चाइती कि भून से भी तुमसे खुद- “ 
कुशी दो जाय | मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ । क्‍या यद ठीक है कि 
एक बहिन अपनी दूसरी बहिन के हाथ में खंजर इसलिए रहने दे कि 
वह दुःख से पागल होकर आत्म-हत्या कर ले ! में सम्रभती हूँ कि 
बहुत बड़ी भूल करूँगी यदि तुम्हारी इस हालत में तुम्हें मृत्यु की इस 
दूती के साथ छोड़ दू । यह जहर का काँटा असावघानी से शरीर में . 
चुन मकता है | 
. बानू -लेकिन देवी, मेरे पास जहर का एक काँग और भी है।. 
(कंचुकी से दूसरी कटार निकलती है] 
काशी - मैं जानती थी वानू , इसीलिए मैंने यह बात कही | हम 
लोग भी इसी तरह जहर के काँटों को अपने जिस्म में छिपाए रहती हैं| 


रे 
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श्रपनी कंचुकी से एक कटाद निकालती है ।] देखिए, लेकिन यद्द काँटा 
दूसरी के बदन में चुभाने के लिए है ओर सीने पर, पीठ पर नहीं 
[रुककर ] हाँ, तुमने तो दों सिपाद्दियों को कत्ल भी कर दिया, है 
बानू--हाँ , हसरत रह गई कि ओरों को. कत्ल नहों कर सकी | 
ज्ञेकिन एक मराठा सिपाही बेकसर मारा गया | वह पधरुझे बचाने आया 
. लेकिन धोखे से मैंने उसपर वार कर ही दिया, बेचारा यादव रामचंद | 


काशौ--[ चोककर | यादव *** ““” ““ रामचन्द्र ! 
बानू -हाँ, यादव रामचन्द्र | क्‍यों | चौंक क्यों पड़ी 


काशी--ओह, सोना का भाई, यादव *' ““ रामचन्द्र ** * | 
न्‌--यह सोना कौन 
. काशी--आप नहों जानतीं, यह मेरी सहचरी है | बेचारी बहुत 
दुखी है अपने भाई के न लोट सकने के कारण | ' 
बानु -मरमे अजहद रज हे देवी ! मुझम बहुत बड़ी गलती हुई है | . 
काशी--लेकिन तुम उसका नाम केसे जानती हों, बानू ! 
बानू--उसके साथियों ने. उसे यादव रामचन्द्र के नाम से पुकार 
कर ललकारा था ) क्या वह कोई खास सिपाही था ! 
.. काशी--बहुत खास | वह तुम्हें बचाने आया ओर तुमने उसे 
मार डाला । 
बातू--घोखा हुआ देवी 
काशी--अराश्चय है, एक स्रा ने अंसह्याय होकर भी एक वीर 
सिपाही को मार डाला |... द 
बानू--वह सिपाही असावधान था | वद्द क्या जानता था कि ऊस 
धर बार किया जायगा [ द 
. . काशी--कैसा हाथ था वह आपका, मुझे दिखला सकती हो £ 


दे 
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बादू->मुस्े अधिक लब्जित न करो | 

कोशौ--लज्जित करने की बात नहीं है । मैं तुम्हारा बह हाथ 
देखना चाहती थी | 

बानू--उसे तुम अपनी कटार पर रोक सकोगी | 

काशी--हाँ, हाँ, तैयार हूँ। [अपनी कथार सम्हालती है । बानू शून्य" ॥॒ 
में कटार तानती है | और प्रहार करती है। काशी डसे अपनी कटार पर 
रोकती हे । इतने में ही आबाजी सोनदेव की जय ध्वनि । दोनों अपने को: 
सम्हालने की चेष्शा करती हैं, दूसरे ही कण भाबा: सोनरेव का प्रवेश ।] 

आवाजी-- आश्चयं से ठिढककर] यह क्‍या: - - “काशी १" 
(बानू को देखकर | गौहरबानू-** ** | ह 
[बानू अपने सिर पर वस्त्र सरका लेती है] 

आंबाजौ--काशी, तुम इस शिविर को ही क्या रणभूम बना रही 
हो ! शिष्टता सीखो | मेहमान का स्वागत करो। श्रीमंत शिवाजी आने 
वाल्ले हैं | सा 

काशी--| हँलकर_] भाई, यह सचमुच का युद्ध नहीं | में बानू का. 
वह हाथ देख रहा .थी जो इन्होंने यादव रामचन्द्र को म्मरने में. 
दिखलाया था | क्‍ रा ' 

आबाजौ--हाँ, मुझे अभी सूचना, मिली कि यादव रामचर्द्र स्वयं 
गौ रबानू की कटार से मारा गया। क्‍ ः 

काशौ--ओऔर वह कटार इनके पास अभी तक है। 

आबाजी--मैं उस कटार को चाहता हूँ। श्रीमंत अब आने ही 
वाले हैं मुझे उनके सामने श्त्रों का प्दशन करना है | वे शस्त्र- 
भजन करेंगे | [काशी से] काशी, तुम मुझे अपनी कटार दे सकती हो । 


४. 
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काशी--[ असन्चता से| यह मेरी और यह गोहरवानू की । [दोनों 
कदारें देती हे । | 

आबाजी--[ कदारे छेते हुए | क्या इनके अतिरिक्त गौहरबानू के 
पास और भी कटार है | 

काशी- हाँ भाई, एक छोटी कटार ओर भी है 
... आबाऔ-वह मुझे मिल सकेगी ! बानू, वह कटार भी मैं चाहता 
हुँ। अब तो आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपको रक्षा 
करनेवाला यादव रामचन्द्र मर ही गया। श्रीमंत शिवाजी उसका क्‍या 
निर्णय करते हैं यह तो स्वयं श्रीमंत जानें किन्तु आपने तो उसका निर्णय 
कर ही दिया | सम्भव है, शन्र पक्ष की रक्षा करने के कारण श्रीमंत 
भी उसे दंडित करते | अब शायद सोना को दश॒ड भुगतना पढ़ें। 
श्रच्छा जो हो, तो फिर बह कटार मुझे मिल सकेगी ? [बानू सौन है ।] 

काशी--कटार आपको मिल सकती है, किन्तु बानू के सम्मान पर ' 
'क्रिसी प्रकार की आँच नहीं आनी चाहिए | 

आबाजी--नहीं आयेगी! 
.._ काशी--और भाई, मैं यह बतला देना चाहती हूँ कि गौहरबान्‌ 

का अपमान मेरा अपमान होगा। 

आबाज्जी--वाह कुछ क्षणों के मेल मिलाप में ही यह नाता छुड़ 
गया | द 

काशी--सच्चे हृदयों के मिलने में देर नद्दीं लगती 

आबाजी -ठीक है, .तब उनके और तुम्दारे सम्मान पर कोई 
आँच नहीं आएगी, में बचन देता हूँ । द 
.. काशी--बानू से बानू , अब अपनी कटार देने में कया आपत्ति 
है | [बानू फिर सी सोन है ।] 


नर 
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करूँगा | मैं वचन देता हूँ कि में आावके सम्मान को बढ़ाऊँगा और 
श्रपनी ओर से में आपको विश्वस दिलाना चादता हूँ कि में आपका 
स्श भी नहीं करूँगा | 
...[बानू फिर भी चुप रहती है ।] 

भाबाजी--गौहरवान्‌ , अगर मैं चाहूँ तो आपसे कटार छीन 
सकता हूँ। श्राप इस वक्त मेरी कैद में हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोग 
ज्रियों की इज्जत करते हैं | वे आपके शरीर को हाथ भी लगाना नहीं 
चाहते | फिर आप किस बा। से डरती हैं ? [टहलते हुए) आखिर आप 
अपने साथ कदार क्यों रखना चाहती हैं! क्या, मुझ पर या शिवाजी 
पर वार करेंगी? अगर पीछे से बार करेगी तो आपकी इज्जत नहीं 
बढ़ सकती और अग़र सामने से बार करना चाहेंगी तो आपके हाथ 
में कटार दे दी जायगी | लेकिन ऐसा कोई मौका आपके सामने नहीं: 
आएगा | हम लोग ख्त्रियों की हज्जत करते हैं। आपको कैद करे में क्‍ 
ब्रापके अपमान की भावना मेरे सामने नहीं है। जो कुछ भी होगा 
आपकी स्वीकृति से होगा | आ्रापकों अब भी अपनी कर देने में कोई 
आपत्ति है [ द 

काशी--बानू , अब तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए | 

[वानू फिर भी अचल और मौन है ।] 

आबाजी--देखए गौहरबानू, मैं श्रीमंत के शत्रपूनन की 
व्यवस्था करने जा रहा हूँ। इस शिविर का प्रत्येक शस्त्र उनके हाथों 
से आज पूजित होना चाहिए | मैं आपसे थोड़ी देर के लिए आपकी 
कटार मांगता हूँ । मैं आपके सामने भानी की शपथ लेकर कहता 
हूँ कि आपके सम्मान की रक्षा होंगी। मैंश्रीमंद शिवाजी का पूजन- 


भाबाजी-- | आगे बढ़कर] गौदरवानू , मैं ऋापके समाा> की रक्षा 


प्रह 
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विधान के नाते आपसे आपको कटार चाहता हूँ 
(बान अपनी कदार जमीन पर गिरा देती है ।] 
काशी--[ प्रसन्नता से) गौहर वास्तव में गौदर है | [कदार डढाकर 


' आाबाबी को देती है ।| ' 


तह 


आबाजी--[बढ़कर कटार लेते हुए | धत्यवाद, गौहरबान्‌ू। आप' 
सचमुच द्वी एक आदश रमणी हैं, देवी हैं| मुख की सुन्दरता के साथ 
ही साथ आपके पात हृदय की सुन्दरता भी है | [कटार को देखते हुए] 


यह कटारः* **[कटार को हाथ से ऊपर डठाते हुए| तू बानू जैसी 


वीर रमणी के हाथों में रद्दी, तू धन्य है। अब तू श्रीमंत शिवाजी के 


_ हाथों में जा | मृत्यु के दाँत कौ तरह टेढ़ी होकर भी तू हृदय से लगाने 


योग्य है । [गौहरबान्‌ से| गोहरबान्‌ , आपको एक बार फिर धन्यवाद ! 
अब आप जा सकती हैं | [पुकारकर | अंजुमन ! द 
[अंजुमन का प्रदेश । वह आकर प्रणास करती है ।] 
झाबाजी--अंजुमन ! गौदरबानू अपने खेमे में जाना चाहती हैं | 
इन्हें कोई कष्ट न हो | 
अंजुमन--जों आजा | [गोहरबान से) चलिए । 
[ अंजुमनत के साथ गोहरबानू हा प्रस्थान] 
आबाजी--| गोंहरबान्‌ को देखते हुए | श्रोमंत शिवाजी के नाम पर 
इन्होंने कटार दौ | 
काशी--श्रीमंत शिवाजी के प्रति गौहर के हृदय में बड़ी श्रद्धा है 
कह रही थीं कि बढ़ श्रीसंत के दशन करना चाहती है | 
आबादी -फिर में उनकी इच्छा पूरी करूँगा । 
काशी--किन्तु भाई, आपने एक भारी मूल की थो | 
आबाजी-- मेंने ! को नसी ! 


| ६० ह 
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काशी--अ पने गौहरबानू के पास एक नहीं दो दो कटाई रहने 
दीं । यदि वे अपने दुःख में आत्म-हत्या कर बैठतीं तो ग्रापकी राज- 
नीति अधूरी रह जाती। मैं आपके आने तक उन्हें बातों ही में 
उल्काए रखता चाहती थी | मैं नहीं चाहती थी कि इतनी ञ्रच्छी स्त्री 
आत्म-हत्या करे। द द 

आबाजी-- में तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रसन्‍न' हूँ, लेकिन तुम शायद 
यह नहीं जानती कि अंजुमन को मैंने गोहरबानू की सेवा में क्‍यों 
रक्‍खा था। उसे मेरा पूरा आदेश है कि वह गोहरबान्‌ की सेवा करते 
हुए भी उन्हें कभी अपनी कटार का उपयोग न करने दे | अंजुमन 
छाया की भाँति गौहर के पीछे है । अंजुमन के बाद मैंने तुम पर सारा 
उत्तरदायित्व छोड़ दिया था । मुझे विश्वास था कि भहाराष्ट्र की 
रच्र्यां अपना उत्तरदायित्व समझती हैं | क्‍ 

काशी--प्रशंसा के लिए धन्यवाद । किन्तु गौदरबानू ने मुझे 
वचन दिया है कि वे तब तक आत्महत्या नहीं करेंगी जब तक कि 
, उनके साथ अच्छे व्यवहार में कमी नहीं आएगी । उनके सम्मान पर , 

किसी तरह की आँव नहीं आनी चाहिए, भाई | . हे 
_ आबाजौ--मैं इस सम्बन्ध में तुम्हें पूर्ण आश्वासन देना चाहता 

हूँ। [कुछ ठह्वरकर] अच्छा काशी, भ्रीमंत शिवाजी अब आने दी वाले 
- है । मांरेपंत पेशवा उनके साथ होंगे । वे कल्याण की विजय-लक्ष्मी 
का निरीक्षण करेंगे। मैंने जितने भी रत्न इस विजय में एकश्रित किए हैं 
उन्हें एक स्वण-थाल में सजाओ और श्रीमंत के आने पर प्रस्तुत करो | 
5. काशी--बहुत अच्छा । [जाने को शस्तुत होती है| े 

आबाजी--सनो काशी, जब श्रीमंत इस शिविर में पदापंण करें 
'तो तुम्हें उनकी आरती उतारने के लिए तैयार रहना चाहिए | 

| | दूध 
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काशी--ओर गौहरबानू की आरती कौन उतारेगा | 

आबाजी--ू मुझ पर व्यंग्य करती है, काशी ! 
.. काशौ--फिर यह व्यवदवर कया है कि एक ओर तो भवानी की 
शपथ लेकर आपने उसे न छूने की ग्रतिशा की और दूसरो ओर 
उसका कटार को माथे चढ़ा लिया ! 

आवाज्ी--तेरे लिए राजनीति नहीं है, काशी। तू आरती की 

व्यवस्था कर | 

काशी--वार-बार राजनीति का नाम लेकर आप मुके मूर्ख बना 
देते हैं। अच्छी बात'है, अब मैं मदर ष्ट्र के योग्य ही ल्‍हीं हूँ । गौहर 
क्या आत्म-हत्या करेगा, मैं आत्म-हत्या करूँगी | करा लीजिएगा आप 
गोदर से ही आरती अ्रमंत शिवाजी की या अपनी /** '** “ बिरा मान 
ज्ञाती है।] 

आबाजी--मुरा मान गई ! नहीं, काशी वू बहुत बुद्धिमनी हे 
तुके अपनी बढ़िन के रूत में पाकर में गौरवान्वित हुआ हूँ। अच्छा 
सुन ले तू भी राजनीति। कोई यहाँ है तो नहीं £ [नेपथ्य की ओर देखकर | 
शरीर-सक्षु, तुम जाओ, इस समय तुम्हारी आवश्यकता नहीं है | 

बाहर से ऋवर “जो आज्ञा [जाने को आवाज] 

आबाजी--सछुनों कारों, मे तुम्ह अगनी राजनीति संक्षेप में समझा 
दूँ | डिन्दु तुम किसी से कह्ागी नो नहीं ! 

काशौ--न_ नकरात्मक सिर हिज्ा दती है ।] 
. » झाबाजी - वन देती हों 

काशी -हाँ । 

आबाजणी - में गोहरबानू को कल्याण-विजब को सब से बड़ी 
विजयश्री के रूप में आंमंत शिवाजी को सेवा में भठ करना चाहता हूँ ! 
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काशी--क्या आप श्रीमंत शिवाजी के चरित्र को जानते नहीं हैं ! 
क्या वे स्वीकार करंगे ? 
आबाजी--मुझे विश्वास है | क्‍ 
काशी--वे पर-स्त्री को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। 
झाबाजी---मैं यह जानता हूँ कि गौदरवानू का सौन्दर्य किसी 
भी आदर्श के विरोध में खा किया जा सकता है । में यह भी 
जानता हूँ कि श्रीमंत की श्राज्ञा स्त्रियों को कैद करने की नहीं है | 
: किन्तु में एक ऐसा पाँसा फेकना चाहता हूँ कि भ्रीमंत गौहरबानू के 
सौन्दर्य पर मोहित हो जायें श्रौर महारा ष्ट्र में एक सुन्दरता को देवी 
आग जाय । ः 
' काशी - किन्तु भाई, इसका उद्देश्य क्या है ! नि 
आधाजी--बह भी सुनना चाहती हो | इस दैवी उपहार को पाकर 
श्रीमंत मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे और इसके फलस्वरूप जानती दो 
क्या होगा १ 
काशी--_ डस्सुकझुता से | क्‍या होगा ! क्‍ ि 
. आबाजी--ग्राबाजी सोनदेक श्रीमत शिवाजी मोसले के पेशवा होंगे । 
मोरोपंत के स्थान पर समस्त महाराष्ट्र के पेशवा आवाजी सोन देव ! 
काशी--मैं बहुत प्रसन्न होऊँगी, भाई । पेशवा की बहिन कह- 
 लाऊंगी, किन्तु मुझे इस कार्य में सन्देह है | 
आबाजी-तुम अभी बालिका हो, कया समझो इन बातों को । 
किन्तु यह रहस्य किसी पर प्रकट न होने पावे काशी ! ह 
काशी - फिर गौहरबानू के सम्मान की रक्ता |! 
आवाजी-- भ्रीसत सभा परिस्थितियों को सम्हान लेंगे, मुके आगे को 
चिंता नहीं हे । गौदरवानू श्रीमंत पर श्रद्धा रखती है हैँ), आगे चज़कर 


ढेर. 
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वही अ्रद्धा प्रेम का रूप ले सकती है | मुगल इतिहास में नरजहाँ का 
उदाहरण तम्दारे सामने है लेकिन यह सब होगा गौहरबान की सम्मति 
से ही | हाँ, जब तक गोहरबान श्रीमंत की सेवा में “उपस्थित नहीं की 
जाती तब तक उनके सम्मान की रक्षा का प्रश्न मेरा है और में बचन 
देता हूँ कि मेरे संरक्षण में उनके सम्मान की २त्षा अवश्य होगी | हाँ 
एक बात और *** “** “काशी, उसे तम्हीं को पूरा करना है | 
. काशी--वह क्या ! 
. आवाजी--श्रीमंत के सामने जिस समय में “भवानी की जय? कहूँ 
उस समय तम्हें गोहरबानू को द्वार तक पहुँचाना होगा | 
काशी--जैसी मद्दाराज पेशवा की आज्ञा । 
&. आबाजी--_ किचित्‌ बनावदी क्रोध के साथ | चुप काशी, अभी 
ऐसा कहने का समय नहीं है | यह रहस्य गुप्त रखना चाहिए, जब 
तक कि अवीष्ट सिद्धि न हो जावे | द 
[ काशी मौन स्वीकृति देती है । ] क्‍ 
आबाजी--अश्रच्छा, तो. अब तम जाओ | आरती-पानत्र सुसज्जित 
है, साथ ही स्वणु-थाल में चुने हुए रत्न भी । ओर देखो, गौहरवानू 
का भी तेयार रखना । अच्छा | अब तम मीनाजी को मेरे पास भेजो । 
वे यहाँ पास के शिविर में होंगे । ह 
काशी--बहुत अच्छा । | चलने के किए डच्यत होती द्वे । | 
आबाजी--देखो, शरौर-रक्षक से कहला दो, कि वह द्वार पर 
अपना स्थान लें । 
[ काशी सिर झुकाकर स्वीकार करती है और जाती है । ] 
आबाजी--न एक क्षण काशी के जाने की दिशा में देखते हैं फिर 
ब्लोटकर टहबते हुए ] काशी को मेने अपने मदान्‌ उद्देश्य की सचना 


, ४ 
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दे दी।| गुप्त तो रक्खेगी ही** | दृढ़ता से सिर डठाकर | ठीक '** 
समस्त महाराष्ट्र के पेशवा हो जाने का गौरव“ मेरा होगा।।ल . 
मोरोप॑त के स्थान पर बाजी सोनदेव -** *** [फिर दहचते हुए | गो 
भू तू देवी है, तू मेरे गौरव शिखर की सोपान थी यह स्वयं 
मुल्ला अहमद नहीं जानता होगा***** महाराष्ट्र का भाग्य 
।सह्लत ड्। 
[मौनाजी का अवेश | साधारण सरदार जैसा वेश-विन्यास | 
सीनाजी--[अणास कर || आशा श्रीमान्‌ की ! 
आबाजी--मीनाजी, श्रीमंत भोंसले के इस शिविर-कक्ष में आने 
में अब देर नहीं है| वे इस कक्ष में आने के बाद दिजय-साभग्ी का 
निरीक्षण करगे | तुमने विजय की समस्त सामग्रियों को सुसज्जित 
. कर लिया १ 
मीनाजी--भ्राशानुसार सब सामग्री प्रस्तुत है, श्रीमान्‌ 
आबाजी--१५२ घोड़े अश्वारोहियों के निरोक्षण में हैं! 
मीनाजी--जी, भ्रीमान्‌ | 
आबाजी--मखमली, रेशमी ओर जरदोजी कपड़ों का संग्रह 
, रघुनाथ बब्लाख के निरीक्षण में है £ 
सीनाजी--जी हाँ, उनकी सूची भी तैयार करा ली गई है । 
: आबाजी--ओर शस्त्रों का संग्रह ! 
मीनाजी--वह भी रघुनाथ बल्लाल के निरीक्षण में है। 
 आबाजी--ओर रत्नों का संग्रह ? 
मीनाजी--वह शंभूजी क्रावजी के पास हैं, किन्तु उन रक्षों में से 
कुछ चुने हुए रत्न श्री कुमारी काशीबाई के समीप सेज दिये हैं। 
आबाजी--हाँ, जैसी में आज्ञा दे चुका हुँ वे रत्न एक स्वर्णु-पाल 
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में सजाकर काशीबाई श्रीमंत की सेवा में प्रस्तुत करंगी।'*+** "** 
[उहरकर] और देखो, श्रीमंत के आने के मार्ग भें बन्दनवार और 
पताकाएं लगबा दो! 
मोताजी-- २ सके लिए गज्ञाबाई से कह दिया गया है | 

आवाज्ञी--%२ प्रतापगढ़ के किले में भवानी की पूजा की 
व्यवस्था सत्र ठीक है ? द 

मीनाजी--जी, तोनाजी पंडित वहाँ उपब्यित हैं और पंडितराव 
से दान के लिए दो ६जार होण' भी निकलवा लिए हैं | ऐसी श्रीमंत 
भोंसले ने इच्छा प्रकट की थी | ' 

_आबाजी- ठोक है, शिविर-द्वार पर संगल-दोप के साथ दों 

परिचारिकाओं को खड़े होने + श्राज्ञा दो। 

मौनाजी- ये सब प्रस्तुत हैं, भमान ! ु 

आबाजी--अब तृम जा मकते हो, सब बातों में सतकंता हों । 

भौनाजी--जो आ्राज्ञ! | [जाने को डच्चत होते हैं | 

झाबाजी-नहीं, तुम मेरे ही साथ रहोगे। परिचारिकाओशं को 
ले आओ ।| द 

मीनाजी -«जो आज्ञा [अम्धान] द 9 

[का तजी लिधाप्न के सप्रीय ज्ञाकर सब चौज्ञों का ग्रिगेक्षण कःते 
हैं ओर गोह। कं कदार ध्यान से हाथ में लेकर देखभे लगते हैं। मीनाजी 
आते हैं ओर ऋपते हाथ दो परिचारिकाओं को मंगल दीप के साथ लाते 
हैं। परिअरिकाएँ दोनों द्वार पर खड़ी हां जाती हैं, आबाजी कथर को 
लिद्ठासन के सप्तीप रखकर सुढते हैं, इसी समय नेपथ्य में श्रीम्ंत 
भोंसलने अंमंत शिवाजप भहराज को जय । श्रीज्त भोंस्रले शिवाजी 
महाराज के जब ( का ध्वांन और तोप की सलामी । बाहर बातचीर 
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ओर हल्की कृडध्वनि ।] 


आबाजी--[ सजग होकर कौर वस्यान से तलवार निकालकर 
मीनाजी, तुम सिंहासन मे समीप अपने स्थान पर खड़े होओ | 

[मीनाजी तल्बार निकालकर सिंधासन की बायीं ग्ोर खड़े होते. 
हैं। नेपथ्य में फिर 'क्षीम्नंत भोसले श्रीसंत शिकजी महाराज की जथ !? 
आ्रबाजी हाअदेश +ऐि प्रीनाजी जथ के स्वर में अपना कण्ठ सित्ञा कर 
दक्षिण हार की और देखते हुए! स्वागत श्रीमंत ! 

[निपथ्य में दक्षिण द्वार से फूल डद्चाल्षे जाते हैं। श्रीमंत शिवाजी 
(झायु ३० वध ) का प्रवेश | सन्न का नत-प्रस्तक होना। श्रीसंत 
शिवा री शोर बश के ई, उनका शरीर बल्षिष्ठ और गदीला है. यौवन 
ओर शांक्त का समपूण सोंद्य उनके अंग्र-अंग से फूट रहा है | वे मस्ोद्वे 
कद के आदमी हैं । चलने फिलने में तेजी ओर स्फूर्ति है, सुख पर एक 
हठकी श्री मुस्कुशहट | विशाक्ष नेन्न, जिनमें तीचणता ओर चंचलता 
है | हलके बात्म कानों के समोप लब्बे होकर डनकी दाढ़ी से मिले हुए हैं; 
जो नीचे जाकः चुडी जी हो गईं है, उनकी सुं छू भी पतली और गलगुच्छे 
के छक्ीप तक्क आामबाहा' हैं। कानों में दो बदे-बड़े प्रोटी ऋूछ रहे ईद | 
माथे पर इलकी रेखाओं का एक आअिपुढ है | शब्हे में अनेक पोतियों की 
सालाएं हैँ । शिवाजी झुगव ढंग की पगदी पह पे कपर 
मोतियों और रत्नों का सि्पेच खगा हुआ है। ऊपर बढ़ी सुन्दर कहंरी 
है, वे चश्चस्थरू पर गणित ईचउच्च को पहियों का एक अर खा पहने हुए 
हैं, बिसमें २९० को जाश सजी हुड है । अगरखे की दो. बाहें फूली हुईं 
हैं कितु कलाइयों के पस कर चुस्त हो गई हैं, जहाँ मखसल को 
पह्ियों हैं | बगल से से होकर ज्ञ.नेव,ल एुरु नीले रेशम का दुण्डटा है 


जो कमर की तलबधर तक छटक रहा है । कसर सें जरी कौ पेटी हे 


है हर 


के खपत कफ. 2 
एल हु 
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जिनका रत्नों से जड़ा हुआ छोर घुंटने तक कूल रहा है । जरी की पेटी 
में एक कदार सच्ची हुईं है ओर दूसरी ओर नीली स्थान द्चटक रही है 
'जिसकी तलवांर इस समय श्रीमंत शिवाजी के हाथ में है। शिवाजी 
सफ़ेद रंग का चूड़ीदार पैज्ञामा पहने हुए हैं और पैर में एड़ियों से 
बहुत कपर तक छिंचे हुएं लुकीले जूते हैं।.... 

शिवाजी के पीछे रघुनाथ बहलाल और शब्भूजी कावजी हैं ' शिवाजी 
के साथ पेशवा मोरोपन्त हैं जिनका वेष-विन्यास मद्दाराष्ट्र सेनापतियों के 
समान है। वे सब रेशमी भ्रंगरखे और चूढ़ीदार पैजामे पह़िने हुए हैं । 
सभी के हाथों में तल्बारं हैं ओर कमर से स्याने' सूल रही हैं, दा। कमर 
को पेटियों से कसी हुईं हैं । ध्षिरों पर साधारण परगढ़ियाँ और माथे पर 
त्रिपुरड है। एक एक मोती की साला डनके गले में है। मोरोपन्त की 
पगड़ी जरी की है और ये मोती की चार मसालाएँ पहने हुए हैं । श्रीमंत 
. शिवाज्ो के अवेश करते ही डनपर जय-घोष के साथ फूलों और अच्त की 
वर्षा होती है । शिवाजी रंगमंच के मध्य में खड़े हो जाते हैं और तीनों 
सरदार डनके समभीए ही फेलती हुई किरण के रूप में खड़े हो जात हैं। 
मोरोपन्त शिवाजी की दाहिनी ओर हैं । डसी समय काशी आरतो-पाश्व 
लेकर प्रवेश करती है और आरती डतारकर प्रस्थान करती है।].* 

शिवाजी--] बारों ओर दृष्टि डालकर गौरवपूर शब्दों में :! वीरो ! 
महाराष्ट्र जननी जीजाबाई के आशीर्वाद को विजय-लक्ष्मी तम्हें मंगल- 
मय हो | स्वाधीन राज्य की स्थापना करनेवालो ! तुम्दारी जाति का प्रण 
अमर हो ! सैकड़ों बाधाओं और विपत्तियों को केलकर फिर अपना सिरा 
उचा करनेवाले बीरो | तुम्हारी शक्ति से महाराष्ट्रजननी सन्तृष्ट हैं| 

सब- भश्रीमंत शिवाजी भोंठले की जय !! 

शिवाजी--[ सुस्कराकर_] नहीं, यों कहो मद्दाराष्ट्र सेनिकों की जय ! 
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सब-- [उच्च स्वर से | जय !! 

शिवाजों--शिवा-भवानी की तलवार की चिनारियों से ही दक्षिण 
में स्वतंत्रता का प्रकाश हो रहा है| बन्धुग्रो | तुम्हारी बीरता का 
केन्द्रमंडल तुम्हारी महाराष्ट्र जननी है, जिसने. सह्याद्वि के पंत से 
अपनी शक्ति-घारा के प्रवाह में तुम्हें आगे बढ़ने का वेश और बल 
प्रदान किया है। मोरोपन्त, कल्याण और भिवंडी नगरों को जीतने में 
किसकी प्रशंसा करनी चाहिए; जानते हो ! 
,.. मोरोपन्त--श्रीमंत की | 

शिवाज़ी--नहीं ! [रघुनाथ की ओर देखकर | रघनाथ / . 

रघुनाथ--बीजापुर की राजनीति की 

शिवाजी--नहीं, [शस्मू की शोर देखकर | शम्मूजी ! 

शब्मूजी - -आपके आक्रमण की नं|ति की 

शिवाजी--नहीं [आबाज्ी की ओर देखकर | आबाजी 

आबाजी--मुस्ला अहमद की व्यापार-लोलुपता की | 

शिवाजी--न इढ़ता से | नहीं, नहीं, नहीं ! मैं इस जीत की सारी 
प्रशंता देना चाहता हूँ ओरज्जजेब को या मुगल सिंहासन पर अधिकार 
करने की उसकी महत्वाकांचछ्ा को | शाहशाह शाहजहाँ बीमार हैं; शादी 
बुलन्द इकबाल दारा से लोहा लेने के लिए ओरंगजेब दक्षिण छो ड़- 
कर उत्तर की ओर बढ़ गया है। वह नहीं जानता कि मीर जुमला 
सिफ खेत का धोखा है | ओरंगजेब का यहाँ से चला जाना मुगल 
सल्तनत का दक्षिण से चला जाना है ओर यह विजय उसका एक 
नमूना है | [सब स्वीकारात्सक सिर हिलाते हैं।] 

मोरोपन्त--यह आपकी दूरदशिता है। 

आबाजी--यह आपकी नीति-निपुणता है । 
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शिवाजी--ओऔर इस अवसर से लाभ उठाने की दृरहृष्टि हमारे 
वीरों की है । स्वयं प्रकृति देवी ने दक्षिण में हमारे लिए अनेक पहाड़ी 
किले तैयार कर दिये हैं, जिनमें अपनी शक्ति के व्यू तैयार कर मराठे 
काल की तरह ऋपट कर शन्रुओं को तलवार के घाट उतार देते हैं| 
में इससे प्रसन्न हूँ । पहाड़ियों के ऊपर से गिराए जानेबाले पत्थ॑र 
लुढ़कते हुए काल की तरह शच्नुओं को अपने साथ घसीट ले जाते है | 
मोरोपन्त--और वे इस तरह घर्ताटते हैं कि उनका आकार ही 
बदल जाता है । क्‍ 
. शिवाजी-- उसी तरह जिस तरह प्रत्येक दिन सूरज उदय होकर 
देखता है कि कल जिस प्रान्त पर उसने प्रकाश डाला था उसका भी 
आकार बदल गया है। हमारे आक्रमण का शीघ्रता यूय॑ की शीघ्रता से 
भी शीघ्र है | अंधेरी रातों में हिस तरह चाँद बढ़ता है उसी तरह तुम्हारे 
राज्य को सीमा बढ़ती है | द 
. आबाजी--ओऔर ओ्रौरंगजेब उस अँधरे में एक तारे की तरह काँप 
कर यह सब देखता है । | 
शिवाजी--लेकिन आबाजी, यह तुम स्मरण रक्‍्खो कि यह तारा 
किसी दिन ग्रुगल सल्तनत पर पहुँचऋर सूरज बन सकता है | इसलिए 
मैंने औरंगजेव से मित्रता करना बुग नहीं सम्रका जब तक कि वह 
मेरे साथ विश्वासघात न करे | रघुताथ बल्‍लाल को कोरडे भेजकर क्‍ 
म्मानपूर्ण सन्धि की तलवार से मैने औरगजेब के नाखून काट दिए 
हैं। रघुनाथ तो औरंगजेब का रुख भी देख आए हैं | द 
रघुनाथ--श्रीमंत, मुगल सेनाओं से जब बीजापुर पराजित हुआ तो 
उसने औरंगजेब से सन्धि कर ली | उसी समय मैं उसके पास पहुँचा | 
ओरज्ञजेब बहुत चिढ़ा हुआ था लेकिन आपके सन्देश से उसे मन्तोष 
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मिला | उसने कहा कि शिवाजी के साथ दोस्ती करना एक ऐसे शेर 
के साथ दोस्ती करना है जो किसी” वक्त भी पैतरा बदल सकता है, 
खून का प्यासा हो सकता है | 

आावाजी--लेकिन - सारे मराठा-प्रदेश पर उसने श्रीमंत का 
ग्रधिकार तो स्वीकार कर लिया । 

मारोपन्त--हाँ, अधिकार तो स्वीकार कर लिया -लेकिन उसने 
यह शत भी रखी कि श्रौमंत मुगल सीमा की रक्षा करेंगे | 

शिवाजी---मुगल-“म्रा की ? दक्षिण में मुगल सीमा पिघलती हुई 
पृथ्वी की सीमा है जो आज यहाँ बनती है, कल वहाँ बनती है। जब 
तक औरंगजेब खुद न्यायी हे, शिवाजी भवानी की तलवार लेकर 
पंढरपुर में शपथ ले चुका है कि वह भी न्‍्यायी रहेगा | लेकिन जब 
ओरज्जजेब विश्वासघात करेगा तो शिगजी विश्वासघात का बदला देना 
भी जानता है। दादाजी कॉडदेव की शिक्षा कभी अ्रधूरी नहीं रही । 

मोरोपन्त--उसने आदिलशाइ को दिल्ली जाते समय लिखा भौ 
था कि शिवाजी ने कितने ही किलों पर अधिकार ऋर लिया है | उनको 
इन सबसे हटा दो और अगर भ्रीमंतः शिवाजी से मित्रदा करनी ही 
है तो उन्हें कनोटक में जागीर दे दो जिससे वे बादशाह राज्य से 
अलग रहें ओर उपद्रव न मचावें 

शिवाजी--क्या इस आज्ञा में मेरे साथ सन्धि होते हुए भी विश्वास- 
बात की दुगन्धि नहीं है ! फिर भी मोरोपन्त, कह ओरंगजेच्न को सूचना 
दो कि मैने मुगल सल्तनत कोन छूते हुए बीजापुर पर आक्रपण 
किया है और कल्याश और मभिवंड। के किले जीत लिये हैं। उसे 
मेरी विजय से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना चाहिए और यदि 
हस विजय को वह अपनी राज्य-तृष्णा में बाघक समझता है तो सुकसे 
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वह लोहा ले सकता है| मुगल सब्त नंत का लालच छोड़कर वह 
दक्षिण चला आए; हमें भी मुगल सेना से लड़ने में आनन्द मिलता 
है| खुलकर लड़ने की इच्छा केवल औरंगजेब से होती है ] 
_मोरोपन्त--इस समय औरड्जजेब नहीं आ सकता । दारा की 
बुलन्दी से वह नाराज है। डरता है कि शाहजहाँ के बाद दिल्‍ली का 
तख्त कहाँ दारा के हाथ में न पहुँच जाय | उसे दारा के भास्य से 
ईध्याहे।... क्‍ 
शिवाजी--तो जो अपने भाई के ऐश्वर्य से जलता है वह भेरे 
ऐश्वर्य से क्यों न जले ! क्‍यों न बह नर्मदा से उत्तर में अपनी सीमा 
बढ़ाये ओर दक्षिण का राज्य हमारे हाथ सौंप दे | हम दोनों दोस्त 

की तरह रहें और जिस तरह लड़ाई में हम लोग तलवार बढ़ाना जानते . 
हैं उत्ती तरह सन्धि में दोस्ती का हाथ बढ़ाना भी जानते हैं। लेकिन 
इसे भविष्य पर छोड़ो | आबाजी, कल्याण की लूट का पूरा विवरण 
तुम दे सकते हो। तुम्हीं इस लूट के सेनापति थे, में उसे सुनना 
चाहता हूँ । [सिहासन पर बैठते हुए'।] 

*. आबाजी--[सिर क्ुकाकर | जो आशा, श्रीमंत | आक्रमण-नौति 
तो आपने ही बनाई थी, मैंने उसे कार्य-रूप में परिणत करने की चेष्टा 
मात्र की है। बीजापुर की राजधानी में ही प्रधान मंत्री खान मुहम्मद 
का खून होने से जो गड़बड़ी फैल गई थी उससे सेनानायकों में 
_ कल्थाण के लूटने का विचार एक दूसरे से होड़ ले रहा था | प्रजा | 
भागना चाहती थी, लेकिन उसके लिए कोई मार्ग न था | क्‍ 

शिवाजी--यह में जानता था, इसीलिए मैंने अपनी सेना के एक 
बड़े भाग को उत्तर कोंकरण में एकत्रित कर रक्‍्खा था, जिससे भोगने 
के लिए कोई मार्ग न मिल सके | 
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आजाजी- सत्य है, श्रीमंत, आपके भय से प्रजा उस ओर भाग 
ही नहीं सकती थी | बीजापुर के सेनानायकों को कल्याण ऊे लुट लेने. 
का अवसर न देकर में पवत श्रेणी के बीच से ही निकलकर कल्याण 
के नगर में घुस गया श्रौर मैंने नगर के खजाने पर कब्जा कर लिया | 
शिवाजी---ठुम बहुत बहादुर हो आबाजी, फिर क्या हुआ [ 
आबाजी-प्रजा समझ रही थी कि बीजापुर का कोई सेनापति, 
उन्हें लूट रहा है । द 
मोरोपन्त--ऐसा क्‍यों ! 
झआाबाजी--बीजापुर के सेनापति मुस्तफा खाँ की फोज में मुसलमान 
ओर मावले ही अधिक संख्या में हैं, इसलिए मेंने अपनी जिस सेना 
से आक्रमण किया था उसमें मावले श्रौर मुसलमान ही अधिक रखे 
ये | प्रजा को मुस्तफा खों की सेना का पूरा भ्रम हुआ | वे डटकर 
मेरा विरोध भी नहीं कर सके | चुपचाप घरों से भाग निकले । 
शिवाजी---तुम्दारी बुद्धिमता सराहनीय है, आबाजी | 
आबाजी--श्रीमंत | फिर मैंने कुनबी घुड़सवारों की एक ठुकड़ी 
लेकर कल्याण की सेना पर आक्रमण कर दिया | शम्भूजी कावजी 
मेरे साथ ही थे, सेना लापरवाह और बेखबर थी। शम्भूजी ने अस्त- 
व्यस्त सेना को ठिकाने लगाकर ५४५१ घोड़ों पर घेरा डालकर उन्हें 
आपकी सेना के भीतर कर लिया | इस समय वे घोड़े आपके अश्व- 
निरक्षकों के पास हैं । 5 
.. शिवाजी--मैं उन घोड़ों का निरीक्षण करूँगा । [शब्भू की शोर | 
शम्मूजी | तुम वीर दो, मैं तुम्हें प्रतापगढ़" का दबीर (सामन्त) नियुक्त 
करता हैँ । (शब्मूजी दोनों ह्वार्थों में तलवार रखकर अभिवादन करते 
हैं] और सुनो, उन ५५१ घोड़ों में से दों घोड़े अपने लिए चुनकर 
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शिवाजी -- [प्सन्‍न होकर ] बहुत अच्छा ! मोरोपन्त से] मोरोपंत 
वे सब सस्त्र विजयादशमी के दिन तक सुरक्षित रकबों और उस दिन 
सेना संगठन करते समय नेताओं के आरधान जितने भी 'पागादल! हों 
उनमे वितरित करने की घोषणा कर दो। जितने भी वर्गी, हवलदार, 
जुमलादार और एक हजारी हों. उन सबका इस शस्क-संग्रह में भाग 
होगा। इसकी सच | सर -ए-मोबत! वो दे दो । हा, एक बात और, शरीर - 
रक्तक मावल्े प्यादों को भा श्न श्स्त्रों के पाने का आझाधिकार दोगा | 
सोरापनत-- जो आशा | 
झाबाजी - श्रीमंत, आपकी शक्ति का सहारा पाकर मैंने इस बार 
झट के संगढ भे अतुल सम्पदा प्राप्त को है | 
शिवाजी --आवबाज), मैंने तुम्हें अपना मजमुश्रादार (अ्रमात्य) नियुक्त 
किया | मोरोपन्त ! इस बात की घोषणा कल्न ही हो जानी चादिए | 
मोरोपन्त-- जो आज्ञा । । 
[आबाजी घुटने टेककर तलवार को दोनों हाथों में रखकर 
अभिवादन करते हैं 8] 
 आबाजी--[उठकर] श्रोमंत, में अपने को इस पद के योग्य सिद्ध 
करूंगा | ग्राक्रमण में मेने जो अतल सम्पदा प्राप्णन का दे वह रूने 
कल्याण के शाही खजाने से प्राप्त की है। सदर और झुहतसिव का 
सिर घड़ से जुदाकर मैंने ऐसे-ऐसे रत्न और कीमती जवाहिरात पाए, 
जो ग्रभी तक की लूट में प्राप्त नहीं हो सके थे । श्रीमंत, बड़ी-बड़ी 
पेटियों में वे रत्न ऐसे बिखरे हुए थे जैसे आकाश में ठारे। मेने उन्‍हें 
एकत्रित कर सूर्य के सामान चमकती हुईं सोने को पेटी में डाल दिया 
है। उन रत्नों में से चुने हुए रत्न मैं आपकी सेवा में प्रस्तुव करना 
चाहता हूँ । [कुछ जोर से पुकारकर| काशी ! 
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स्विण-थाल में रत्न लेक र काशी का प्रवेश । वह श्रीसंत शिवाजी 
के सामने घुटना टेककर डनके सामने स्वर्ण-थाल बढ़ाती है ।] 
 शिवाजोी--] स्वण थाल की ओर देखकर, प्रसन्नता के शवर में] 
बहुत सुन्दर रत्न हैं |! आबाजी, तमने इन रत्नों का संग्रह कर महाराष्ट्र 
को बहुत सम्पन्न बना दिया है| अब वह अनेक वर्षों तक बड़ी से बड़ी 
शक्ति से सैदान ले सकता है । तुम्हें अनेक साधुवाद | का शी, उठो, 
इन रत्नों के पानेवाले अधिकारियों के नाम मैं लेना चाइता हूँ । 
[काशी डठ खड़ी होती है । ] 
शिवानी--सब से पहले काशीवाई, .आबाजी सोनदेव की बहिन 
जिसकी मंगल-कामना से यह विजय पूर्ण हुई ! [एक रत चुनकर 
काशीबाई को देते हैं | काशोबाई बाएँ हाथ में थाज्न लेकर दाहिने हाथ 
से लेती है और अणाम करती है।]... ५ 
काशौ--श्रीमंत भोंसले शिवाजी रुदैव विजयी हों । क्‍ 
 शिवाजी--[सुस्कराकर] जिससे तुम्हें सदैब ऐसे रत्नों की प्रासि 
हो : मुके विश्वास है, तुम्हें सदैव अच्छे से अच्छे रत्नों की प्राप्ति 
होगी | सबसे श्रेष्ठ रत्न तो अभी तुम्हें मिलना है। आबाजी उस 
रत्न का ध्यान तुम रखना । द 
आओ [काशी ब्वज्जित ह्वोकर संकुचित होती है । ] 
आबाजी--ओमंत, मैं ध्यान रक्खू गा | ' 
शिवाजी--इन रत्नों के दूसरे अधिकारी का नाम श्री आ बाजी, 
सोनदेव हैं । महाराष्ट्र सेना के नायक आबाजी, इसे पारितोषिक रूप 
में स्वीकार करो। 
आवबाजी--[ छुककर] भ्रीमंत की कृपा | [रल्न लेकर अ भिवादन 
करते हैं ।] किक ह 
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शिवाजी--[दो रत्न लेकर] इन दो रत्नों के अधिकारी पेशवा 
पोरोपन्त हैं । है 

मोरोपन्त - [रनों को हाथ में लेकर] श्रीमंत का कृषा | [अभिषादन 
करते हैं ।] 

शवाजी-- मोरोपन्त, शेष रत्नों के दो भाग होंगे | एक भाग मेरी 

पत्य जननी श्रीमती जीजाबाई की सेवा में प्रस्तुत किया जायथ और 
सरा भाग राजकोष में जमा हो | 

मोरोपन्त--जों आशा, श्रीमंत | [काशी से| काशीबाई, यह रत्न 
संग्रह, पंडितराव को देकर राज्य भांडार में जमा कर दो,। शेष रत्न 
शम्भूजी कावर्जा जमा कर दंगे । 

आस्भज] मे! जो 

[काशो पहले श्रीसंत शिवाजी को और बाद में अन्य सेनापतियों 
को प्रणाम करके जाती है ।] 

शिवाज्ञी--म इस आक्रमण के परिणाम से बहुत प्रसन्न हूँ। यह 
सब तुम लोगों की शक्ति से हुआ है । वीरो, सदैव शक्ति और साहस में 
विश्वास रक्‍खों | आत्म-सम्मान भवानी का दिया हुआ सबसे बढ़ा 
बरदान है । उस वरदान को प्राप्त करने की चेष्टा सदेव करते रहो । 
तुमसे महाराष्ट्र जननी बहुत असनज्न हू | ठम सथ आमती जाीजाबाई के 
चरखों में प्रणाम करने का यश प्राप्त करों | एक समय आवेगा जब 
मुगल सल्तनत का तम लोगों के आतंक से सिर झुकाना पड़ेगा । तुम्हे 
पर मेरी भावी आशाएं निर्भर हैं। मेरे साथ कहा “भवानी के जय | 
सिवानी की जय का नारा] “श्रीमती जीजाबाई की जय” जीजाबाई 
की जय का नारा भर साथ तम सब लोग श्रीमता जाज बाई के दान 
करोगे और साथ दी साथ प्रतापगढ़ के किले मे चलकर शिवा-मवानी 
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की पूजा में उपस्थत रहोगे | मोरोपन्त | साथ हो साथ मैं शस्त्र-पूजा 
भी करूंगा | शस्शगार के समस्त शस्त्र उस समय मेर सामने रहना 
चाहिए। 

मोरोपब्त--जैसी श्रीमंत की आजा | 

शिवाजी - अच्छा, ग्रव हम चलेंगे | ग्राबाजी, तुमस एक बात 
विशेष रूप से कइनी है पेम मेर उाथ दोंगे। [उठने क लिए प्रस्तुत] 

आबाज्ी--आम॑त, जो आज्ञा, किन्तु एक प्रार्थना और निवदन 
करना है। कल्याण के श्राक्रमण का एक उपहार और है।. 

शिवाजी -अच्छा, उसे भां उपस्थित ढषरों +'आाबाजी मैं तुम्हारी 
वीरता से बहुत प्रतन्न हूँ । मेर हृदय में तुमने वह स्थान बना लिया है 
जो आज तक किसी सेनिक ने न बनाया | तुम्हें कल्याण का 
आक्रमण सॉंपकर मैंने अपने बुद्ध को नीति में तबश्रेष्ठ कार्य किया है। 
मुझे प्रस्न्चता है कि तम मेरे सेनापति और मे गेमु आदारू (अमात्य) 
हो। वह श्रंष्ठ उपहार कौन-सा है जो मेरे सामने अन्त में प्रस्तत करना 
चाहते हो ! 


 आबाजी--ओऔसम॑त, इस आक्रमण में जो वस्तुएं प्राप्त हुई है वे 
। 


घर 


तब आपने अपने सैनिकों और सेटापतलियों में विए रुप कर द॑ 
“मैं भवानी की जय?' घोष के साथ कह सकता हूँ कि आपके तह 
सेनाएति किस) भी जाति के युद्ध क्षेत्र में नहीं मिला | आपने 
अपने से अधिक भोनकों का भाझ के व हे। स्वयं अच्छी से श्र्च्छी 
वस्तु अपने पास न रखकर आपने अपने सैनिकों में बॉट दी हैं । मेरी 
गराथना है कि यह आ्न्तम उपहार आप अपनी सेवा हू में रढने दे । 
शिवाजी--वह कौन-सा उपहार है, आवाज! ! बुक्ले किसी उपहार 
भि आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो एकमात्र शिवा-भवानी कौ. 
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तलवार के अतिरिक्त और कोई उपहार ही नहीं | फिर भी हमें उस 
उपहार को देखने में प्रसन्नता होगी | 

आबाज्े [द्वार की ओर देखकर] श्रीमंत, कब्याण प्रदेश के 
पुजेदार अरब जाति के रईस मुल्ला अ्रहमद की पुत्रवधू , गौहरवानू । 
[शिवाजी गर सीर दी ज हैं] अपनी सुन्दरता मे अद्वितीय ग्रौर अवने 
शील में अनुपम ! आपकी संवा करने के लिए मैंऊ उसे बन्दी किया दै 

[शिवाजं की सुस्कराइट ओढडों में दूब जाती है। वे अधिक गस्भीर 
हद जाप छः है 

शिवाजी-- मुझे इस बात की सूचना है। में असी तुमसे यह सब 
पुनता । [सारोपन्त से) मोरोस्स्स, क्‍या मेरे सेनापात मेरे युद्ध की 
नीति नहीं जानते ! | द 

मोरोपन्त--आश्चयं, आवाजी, आबाजी (६ [अश्त सूचक सुद्रा] 

आधानी- ख्ियों ओर बच्चों को कैद मत करो?, आपका इस 
आज्ञा को मानकर मैंने अपने आक्रमण में किसी सत्री और बच्चे को 
छुआ »ा नहीं। मैं बूबेदार मुल्ला अ्रहमद के सब परिवार को बन्दी 
कर सकता था, किन्तु आपकी आज्ञा को सम गुर रामदास को. 
आशा को भाँति सिर साथे चढ़ाकर मैंने किसी को बन्दी नहीं क्रिया 
किन्तु गहरकानू स््रीनरोंहे, शरम्मत ! देवी है! बैठा रूप मनुष्य 
ति में नहीं होता जैसे आकाश से एक तारिका दुट आई हो और 
चदनी का शरीर बनाकर गोहः बानू हो गई हो ! 

शिवाजी--मोरपन्त, यह वहां गौदरबानू है जिसके सौंदय की 
कीति समस्त दक्षिण में 

मोराषनत--ज हूँ श्रोमंत, पुतला अहमद की पुत्रवधू गाहरबाने । 
शिवाजा“-तोनन्‍्दर्य एक देवा वरदान है, उसके लिए शब्दों 
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की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, में भी उसे देखूँगा। [डठकर | 
गौहरबानू ... ...!. 

शआबाजी--[ असन्नता से ] श्रीमंत, मेंने गोहरबानू की रथर भी 
इस्तगत कर सिंहासन के चरणों सें रख दी हैं। [ कदार डठाते हैं । | 
जिससे वें आप पर क्रिसी अवसर पर आक्रमण न कर सके | कटार 
'रहने से वे या तो आप पर आक्रमण कर सकती थीं या आत्महत्या | 

शिवाज्ञी-- अच्छा,, यह गौहरबानू की कटार है। में समझा कि 
यह कक्ष की. सुन्दरता के लिए सिद्दासन: के नीचे सजा दी गई है। 
[हाथ में लेकर | यह गौहरबानू की कटार है। वे मुझपर आक्रमण कर 
सकती हैं या आत्म-हत्या ... ...[सोचकर] किन्तु श्रीमती जीजावाई की 
कृपा से दोनों बातें नहीं हो सकतीं। [फ़िर सोचते हुए] हाँ, गौहर- 
बानू की कटार से यादव रामचन्द्र मारा गया है। लेकिन, शिवाजी 
यादव रामचन्द्र नहीं हे... ... [सोचते हुए। पर वह यादव रामचन्द्र 
भी हो. सकता है | [कदार सावधानी से देखते हैं ।] मुल्ला अहमद की 
पुत्रवधू गोहरबानू | सँदय ओर शक्ति एक साथ ही शरीर में एकत्रित 
है जैसे चन्द्र और यू एक साथ मिल गए हों। अच्छा... ...मैं 
ग़ोहरबानू को देखू गा | 

आबाजी--[जोर से] गोदरबानू श्रीमंत की सेवा भे उपस्थित हो । 

[सोना के साथ गोहरबानू का प्रवेश । शिवाजी घिंहासन से डत्तर- 
कर एक ओर खड़े हो जाते हैं और सब चकित हो जाते हैं ।' 

शिवाजी--[ गोहरबानू की तरफ देखते हुए विस्म्रित स॒द्धा में 
गौहरबानू !!! यह देवी वरदान... ... आबाजी प्रसन्‍न होते 
आबाजी, तुम यहाँ से जाओ | 
..' आबाजी--क्ुककर | जो आज्ञा श्रीमंत [अभिवादन कर अस्थान |] 
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शिवाजी --[सोचते हुए] शम्मूत्ती कावजी, तुम भी जाओ | 

शब्भूजी-- [छुककर ] जो आज्ञा, श्रीमंत । [अखिवादुल कर अस्थान] 

शिवाज्ञी--रघुनाथ बल्वाल, तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं । 

रघुनाथ-- [खककर | जो श्राज्ा श्रीमंत | [अ्रम्िवादन कर अस्थान | 

शिवाजी--मीनाज! तुम भी जा सकते हो | द 

मीनाजी--[सुककर] जो आशा श्रीमंत । [अभिवादन कर 
अस्थान ।] द 

शिवाजी--अच्छा मोर पन्‍्त ऐेशवा, तुम भो मुझे एकाकी रहने दो। 

मोरोपन्त-- झूककर] जो आज्ञा श्रीमंत । [अिभिवादन कर 
प्रद्धान । | ई 

[शिवाजी नीचा मस्तक कर टहलने लगते हैं। टहलते हुए सोस्य- 
साथ से सोना से कहते हैं।] 

 शिवाज्ञी--सोना, संसार में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो ग्र्च्छी 

होकर भी बुरी हैं और बुरी होकर भी अच्छी हैं। में अपने मराठा 
बीरों को इस आक्रमण के बद्ताने ये दोनों बातें समकाना चाहता हूँ । 
[5इरकर | ठुम्हदारा भाई यादव रामचन्द्र लोटकर नहीं आया। यह इंशा 
हुआ । लेंकन अच्छा यह हुआ कि उसके प्राण एक स्त्री की रक्ा 
करने में गये | उसने मेरे आद्शों की रक्षा की। यदि वह जीवित 
र्ता तो में उसे एक इजारी बनाता। उसका लौटकर न आना . 
यदि तुम्दारे लिए बुरा हुआ तो सारे महाराष्ट्र के लिए अच्छा हुआ । 
यह आदर्श प्रत्येक महाराष्ट्र वीर के लिए आवश्यक है। ठुम तो एक 
इजारी नहीं बन सकती; फिर भी तुम्हें प्रति बष एक 'हजार दोंण 
मिलेंगे | एक बात और सोचो । एक हजार होंणु तुम्दारे भाई का 
स्थान नहीं ले सकते । इसलिए भाई कौ पूर्ति भी होना है | में इसका 
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शीघ्र ही निर्णय. कर दूगा, तुम बाहर थोड़ी देर प्रतीक्षा करो 
झोना-- [घुटने टेककर विद्धज् स्वर में] भरीमंत ! [आगे कुछ 
ही कट्ट सकती । | 
शिवाजी --[ आश्वासन के स्वर में | उठो सोना, मुझे तुम्दारे दुःख 
के इति.ास की एक एक बात मालूम दो गई। महाराष्ट्र की वीर 
नया हो । मेरे निशुय को शीघ्र प्रतीक्षा करो | तुम बाइर जाओ 
सोना- [सिर झुकाकर | जेसी आज्ञा ! | प्रस्थान] 
[श्रीसंत शिवाज्ञी थोड़ी देर तक टद्वलते रहते हैं । कभी वे 
गौहरबानू की ओर देख लेते हैं और कमी [“हाखन की ओर ।] 
शिवाजी-- [ टहछते हुए| सुबह के वक्त जब कई सितारा घूबता . 
है तो आसमान बदरंग हो जाता है | सितारा आसमान से नहीं कहता 
कि तू बदरंग होजा। क्‍यों! इसलिए कि सितारा शाम को फिर 
निकलकर कहता है कि मेरे दुनिया फिर बैसे ही भरी-पूरी है। आस- 
मान अगर जरा सी बात पर बद्रंग हो जाय तो तारे का कुछ बिगड़ता 
| है | गोहरबानू , आपका कुछ नहीं बिगड़ा है| फक भिफे इतना 
ही है कि आप आसमान के एक कोने में न हो ८र टिफ दूसरे छोस्‍् 
में हैं। आपको रोशनी में कोई फक नहीं है और शिव!जी उस रोशनी 
, से अपनी जिन्दगी में 3जेला कशना चाहता है । 
[शिवाजी गोह को दखते हैं । गोहर चुप दे ।] 
शिवाजी-- आप चुप है ता मालूम द्वोता है जैसे सुबद नहीं होना 
चाहती | झापके बदन पर फूलों को माला किस कदर हँस रह! है और. 
आप खप है । आप अपनी सारा हँसी फूलों का दे दगी तो ये उसे से माल 
| न क्षकगे, मुरका जाएंगे | [ उहरकर | आप डरतो है। जिस दिन हमारे 
. मुल्क को औरतें डरना छोड़ देग उसो दिन इमारे मुल्क की तरफ कोई 


पर 


शिवाजी 


देख भी नहीं सकेगा | (सोहरबामु की कटार हाथ में लेते हुए। आपकी 
कटार इस वक्त मेरे हाथों में है। में उसे आपको वापस देना चाइता 
हूँ । आप अपनी कटार हाथ म॑ ले ले। में स्त्री के हाथ में शस्त्र देखकर 
प्रसन्न ज्ोठा हूँ। और जब मैंने सुना कि आप इस कटार से शिवाजी 
पर बार करना चाहती हैं था खुदकुशी करना चाहती हैं तो मुझे खुशी 
और रंज दानों एक साथ हुए | खुशी इस बात से कि आपमें शिवाजी 
पर बार करने का होसला है ओर रंज इस बात से कि'आप खुद कुशों 
कर सकती हैं | छुतऋ०) तो वे करते हैं जो जिन्दगी को पहिचानते 
नहीं । जो जिन्दगी के फूल को कॉँटा समझते हैं । आपसे मुझे ऐसी 
उम्मीद नहीं दे । लीजिए अपनी कटार ओर मुझूपर बार कीजिए | 
[गोहरबान्‌ के समीत कटार रखते हैं। सिंहासन के समीप एक कृटार 
और देखकर ।] यह एक कटार और है। [उठाकर गौहरबानू के सम्तीप 
रखते हुए] उसे भी लौजिए, जिससे आप यह कह सके कि मैंने, शिवाजी 
मैं, मद्दाराध्ट्र की देवी जीजाबाई के पुंत्र ने, आपके साथ कोई धोखा 
"नहीं किया | 
... [शिवाजी सिंसन से कटार उठाने के लिए झुकते बी 
गौहरबानू मुख का घूं दट झुलटकर सामने देखती हैं | मोड़ / बान, के खुले 
हुए सुख पर इष्टि पढ़ते ही शिवाजी एक कदम पीछे हु जाते हैं 
शिदाओं-- [प्रशंसा के स्वरों में | गाहिर 7 बानू * '“ देशे ! 
शोहर | उठी स्वर में। श्रीमंत 
शिवाजी--देवी मेरे बगैर कद्दे तुमने अपने मुख से पद उठा दिया 
गौहर-- [ सभलकर] श्रीमंत, बहुत दिनों से बीर शिवाजी को 
देखने की हसरत थी | जिस शिवाजी ने अपनों हिम्मत से मुगल सद्त- 
नत से लोहा लिया, जिसने बीजापुर को कभी चेन न लेने दिया, 
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जिसने श्रपनी अकेली ताकत से पुरन्दर के किले का जीता, 
जिसने चद्र॒राव मोरे से जावली छीन ली, जिसने रायगढ़ के किले पर 
अपना कणडा फहराया, जिसने कोंकण के मैदान को सर क्रिया उस 
पर शिवाजी को देखने को इसरत किसके दिल में न होगी ! 

शिक्षाजी--[ सुस्कगकर | देखा, देख लिया 

गोहर--जी हाँ, देखा और“ “समझा कि शिवाजी और 
रुस्तम में कोई फक नहीं है | द 

शिवाजी--गोहरबानू , आपकी नजर से शिवाजी अपनी फतह 
इतनी जल्दी नहीं चाहता और अपनी नजर से वदह्ठ इतनी आसानी से 
पराजित भी नहीं हो सकतो । आपकी सुन्दरता दक्षिण के गोंघालियों 
की कह्दानी बन रही है | सरदारों की नजरों में आपकी सुन्दरता उनके 
हिर्सोहब्स की आखिरी सीमा है | लेकिन शिवाजी इस सुन्दरता से 
हार नहीं मान सकता, यद्यपि वह इसको पूजा करना चादता है | 

बानू- मेरी सुन्दरता की पूजा ! में जानती हूँ सुन्दरता का परिशाम 
क्या होता है। 

शिवाज्ञी--सुन्दरता का परिणाम होता हे--श्राँखों का अपने सच्चे 
रास्ते पर आना । लेकिन ये “ँखें इतनी हल्की होती हैं +$ जरा से 
इशारे पर बहक जाती हैं। शिवाजी अपनी आँखों का रास्ता पदिचानता 
है। आपकी इस सुन्दरता में मुझे अपनी माँ जीजाबाई का मुख दीख 
पड़ता है, अपनी माँ. जीजाआाई की मुस्कान दीख पड़ती है । आपके 
बोलने में मुके जीजाबाई का आशार्वाद सुन पड़ता है 

गोहर--[ विज्वल् होकर, आगे बढ़कर] श्रीमंत *** ***| 

शिवाजी--में सिफ यही सोचता हूँ कि अगर मेरी माँ जीजाबाई 
आपकी तरह खूबसूरत होतीं तो में भो एक खूबसूरत सरदार होता । 
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गोहर--[आव्मविभोर होकर] श्रॉमन्त, शिवाजी ! 

शिवाबा-- मुझे श्रामंत ने कहें | शिवा कहेँ। जिस नाम से 
श्रीमती जीजाबाई मुझे पुकारती हैं। 

गेइर-- [सुख का वस्त्र पूरी तरह खोलकर | झ्रोद | श्रीमंत शिवा | 

शिवा ज्नो--थ्राप कुछ देर के लिए मेर यहाँ मेहमान हैं। फिर 
अ्रापको इज्जत के साथ सूबेदार मुल्ला अहमद की खिदमत में भेज 
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. गौहर-- अस्फुट स्वर में। ओोह ! मैंने गुनाद किया है। मैंने 
गुनाह किया हे | श्रैमंत शिवाजी के बारे में गलत खयाल सोचकर मैंने 
गुनाह किया है। मुझे माफ करो मैं माफी चाहती हूँ । 

शिवाज्ञी--मेहमानों को यह कहना शोभा नहीं देता। आपने कोई 
कुसूर नहीं किया | कोई गुनाह नहीं किया । गुनाह तो मैंने किया कि 
पूजा के एक फूल को देश्ता के मस्तक से उठा लिया। में उस 
फूल को वहीं रखना चाहता हूँ । और अपने अपराध के लिए सिर 
भुकाता हूँ। 

(शिवाजी अपना मस्वक कुकाते हैं ।] 

गौहर --आपने अपराध कहाँ किया ! अपराध तो आपके सरदार 
ने किया | 

शिवाजी--मेरे सरदार का अपराध मेरा ही अपराध हे। मैं उससे 
मुक्त नहीं हो सकता, देवी | इस जीत में मेरी द्वार लिपी हुई है। 

गौहर-- मैंने ऐसा बधादुर सिफ शिवाजी ही को देखा जो जीत- 
कर भी नहीं जीतना चाहता, जो बन्दी को अ्रपमान के बदले सम्मान 
देता है। जो कैदी को अपना मेहमान मानता है“! 

शिवाजी--ले किन बगैर मेहमान की खातिर किए में उसे योंही 
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नहीं जाने दे सकता । [अपने अद्भरखे के नीचे से शिवाजों एक काशज़ 


लिकातते हैं और डसे मोहरबानू के सामने करते हुए] आप जानती हैं, 
यह क्‍या है ! 
_ [गौइर कुछ नहीं बोलती । अवाक_ ट्वोकर रद्द जातो हैँ ।' 
गौहर-- [देखकर ] यह किसकी तसवीर है 
शिवाजी-- यह मैं आयको भेंट करता हूँ । 
[शिवाजी गोहर के हाथ में वह कागज भेंट करते हैं ।] 
 शिवाजी-महरानी जींजाबाई की। मेरी माँ की तस्वीर है।. क्‍ 
मेरी ज़िन्दगी में मुके यह सबसे प्यारी हे । इस तसवीर की ताकत से 
ही मैंने इतने किले फतेह किये हैं! मेरी ताकेत कुछ भी नहीं है । 
मैंने आपके सामने यह शीशा पेश किया है जिसमें आप इतनी 
खूबसूरत होकर अपना अक्स देख सके। मेरे सामने जीआाबाई 
और गौहरबानू में कोई फक नहीं है। क्‍ रा 
..._ शौहर--[तस्वीर अपने सोने से लगाकर] शिवाजी ! ! | मैंने जैसा 
सुना था वैता दी पाया । क्‍ क्‍ क्‍ 
.. शिवाजी--माँ, आप इस सिंहासन पर बैठे । [सिंदाखन को ओर 
संकेत करते हैं ।] द 
» शोहरं-मैं इस आभमन के लायक नहीं हूँ । 
शिवाज्ी-- दरअसल आप इस आसन के लायक नहीं हैं । आपके 
लिए तो इससे भी अच्छा आसन चाहिए | लेकिन कल्याण के खीमे 
में कोई खास इन्तजाम न द्वोने के कारण आप शिवाजी को माफ करे | 
बैठिए, आप इस सिंहासन पर बैठिए | [शिवाजी गोहरबानू को सिंह - 
, सन पर बिठलाते हैं ] आ्राप देवी हैं। हमारे यहाँ देवी के हाथ में शस्त्र 
होता है। आप भी अपने हाथ में कटार लें। लीजिए अपनी कटार | 
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[गोडर कठार ले ल्लेती है ।] 

शिवाजी -- घुटने टेककर अणाम्र करते हुए | जीजावाई के सहश 
अपनी माँ को शिवा प्रशाम करता है | क्‍ 
.._ गौइर--श्रीमंत्र शिवाजी का भाग्य हमेशा ऊँचा रहे। लेकिन 
शिवाजी उठो, मुझे इतने महापुरुष को क्ुकत॑ देखकर शरम मालूम 
हो रही है | मुझे ... .... 

शित्रा जी+-माँ, आप अपने गौरव का अनुभव कीजिए ) सेनापति 
को गलती के लिए में आपसे माफी चादता हूँ। [पुकारकर | आबाजी ! 

[आबाजी का प्रवेश | वह गौहरबानू को सिंहासन पर देंखकर 
असन्न हो जाता है ।] 

.. शिवाजी--श्राबाजी तुमने जीजाबाई को देखा है ! 
आबाजी--श्रीमंत, मैंने अनेक बार जननी के दशान किए हें । 
शिवाज्ी--एक बार दशन और करो ! 
| आबाजी इधर-डघर देखते हैं, किन्तु जीजाबाई नहीं दिखातों । 

वें शून्य इष्टि से शिवाजी की शोर देखते हैं।] 
शिवाबन्ञी--आसन पर शिवाजी की माता को देखकर भी नहीं 
पहिचान संकते ! 
[आबाजी ढरकर घुटने टेककर अभिवादन करते हैं | 
शिवाजी - [गोइर से] माँ ! सेनापति आबाजी को क्षमा कीजिए | 
गौहदरर--मेंने माफ किया । तुम इमेशा फतेह हासिल करो । लेकिन 

[रुककर | कुछ सोच समझकर | 
शिवाजी--[ मुस्कराकरं | हाँ, सोच-समककर, आबाजी ! आबाजी 

अन्य सेनापतियों को स्वयं जाकर सूचना दो कि वे इसी समय आकर 

शिवाजी की माता गौहरबानू को प्रणाम. करें | सोना को भी सूचना 


ग्प्ड 


शिवाजी 


दो कि वह मेरे समीप उपस्थित हो | 

आबाजी - [सिर मकाकर] जो आज्ञा । [अस्थान] । 

शिवाजी-- देवी, सोना का भाई यादव रामचन्द्र आपके हाथ से 
आरा गया । ॒ ह 

गौहर--शिवाजी, मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि गलती 
से मेरी छुरी उसकी तरफ उठ गई | बह बेचारा खुद नहीं जानता था 
कि में उसके सीने भें कटार भोंग द गी | इसी वजह से बह वल्लकुल है 
निश्चित था | वह तो मुझे बचाने आया था । उसे अपनी तरफ आते 
देखकर में समझी कि वह भी मुझे केद करने की गरज से आ रहा 
है | भाई बहिन की रक्षा करने आ रहा था और बहिन ने भाई के 
सीने में खंजर भोँंक दिया | मुझे आप सजा दीजिए | ऋदहिए मैं इससे 
कैसे सुबुकदोश हो सकती हूँ । 

शिवाजी-आप चिन्ता न करें| में इसका भी इन्तजाम कर 
द्गा | । ह 
[झाबाजी सोनदेव के साथ मोरोपन्त, रघुनाथ बढलाल, शस्मूजी' 
कावजी, मीनाजी और सोना का प्रवेश। सब यथास्थान खड़े होकर 
शिवाजी की श्रमिवादन करते हैं । 

शिवाजी-- [मोरापन्त से] मोरोपन्त, मेरी माँ को प्रणाम करों | 

[मोरोपन्त घुटने टेककर प्रणाम्र करते हैं ।] 

शिवाज्ञी--[गोइरबानू से ] देवी, ये मेर पेशवा मोरोपंत हैं। [और 
ऋमशः सेनापतियोँ को खकेत करते हुए] ये रघुनाथ बब्लाल, जावली 
के शुरूनवीस । [बह्लाल अभ्रवादतन करते हैं| ये शाभमूजी कावजी, 
प्रतापगढ़ के दबीर [शब्मुज्ली अभसिवादन करते हैं ।] ये मीनाजा', आबाजी 
के सहायक सेनापति। [सीनाजी अभिवादन करते हैं] इन सब को 


श्प्् 


शिवाली 


आशीर्वाद दीजिये 

गौहर - हम डठाकर] तुम सब फतइ द्वासिल करो । 

शिवाजी-- आबाजी की झोर संकेत कर| ओर इन्हें तो आप 
आनती ही हैं ! क्‍ 

गौहर--मेले इनका कुसूर माफ किया । । 

शिवाजी--आबाजी ! तुम जानते हो कि सेना के आक्रमण में 
मेरा आदेश है कि शत्रओं के देश की स्तरियों का किसी तरह भी 
अपमान नहीं होना चाहिए-- उन्हें माँ और बहिनों के समान आदर- 
णीय और पूज्य समझकर उनकी इजत करनी चाहिए--बच्चों को 
कभी उनके माता-पिता से छुदा मत करो--गाय मत पकड़ो ओर 
ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार मत करो--आठ मद्दीने बाद लौठकर 
छावनी में चले आ्राश्रो--कुरान की उतनी ही इजत होनी चाहिए 
जितनी भवानी की पूजा की या समर्थ गुरु रामदास की वाणी कीं-- 
मसजिद का दरवाजा उतना दी पवित्र है जितना तुम्हारे मन्दिर का 
कलश ! शिवा के लिए इस्लाम धर्म उतना ही पूज्य है जितना हिन्दू 
धर्म । जमीन पर गिरा हुआ कुरान का एक एक पन्ना शिवा ने अपनी 
तलवार से उठाकर मौलवियों के सिर पर रख दिया है।, मेरे लिए घमम के 
ख्याल से हिंद और मुसलमान में कोई फक नहीं है ! मेंने हमेशा इस 
बात का ख्याल रबखा है कि पहले मेरे कलेजे में पड़ेगी बाद को 
मसजिंद की दीवाल में, फिर मेरे सेनापति होकर तुमने मेरे सिद्धान्तों 
के बिशद्ध ऐसा' काम क्‍यों किया ! तुमने मुझे सदाचार की कसौठी 
पर कसना चाहा, मेरी परीक्षा ली या अपनी स्वाथ-साधना का रास्ता 
तैयार करना चाहा १ तुमने समझा होगा कि गौहरबानू के सौन्दय के 
सामने शिवाजी का सिद्धान्त पानी हो जायगा | किन्तु भवानी का भक्त. 


प्र्प्ड 


शिवाजी 


शिवाजी भवानी का भक्त होने की योग्यता रखता हे । जीजाबाई का 
पुत्र शिवाजी शत्रु कीखती में भी जीजाबाई की तस्वीर देखता है । 
बोलो, इस अपराध के लिए. तुम्दढे क्या दरड मिलना चाहिए । यदि 
यह अपराध किसी साधारण सिपाही द्वारा होता तो उसे प्राण दश्ड 
दिया जाता लेकिन तुम मेरे सेनापति हो। ओर दुम्हें मेने अभी अपना 
मजमुआद्ार नियुक किया है । बोलो, स्वयं तुम पसन्द करो कि तुम्दँ 
किस प्रकार का दण्ड दिया जाय । 
श्राबाजी--भ्रीमान्‌ , मुझे भी प्राण-दंड दीजिये : 


शिवाज्ञी--नहीं, तुम्हें प्राण-दंड नहीं मिलेगा | शिवाजी उपकारों 
को स्मरण रखता है। वह एक भूल पर अपने सेवक की सच्ची 
सेवाश्रों को तुच्छ नहीं मान सकता | फिर भी तुम्हे एक पवित्र 
दण्ड दूँगा। क्‍ 
_  आबाजी--आजशा कीजिए, श्रीमत'। 

शिवाज्ी--[सोना की ओर संकेत कर_| सोना की ठुम जानते हो ! 
यह बेचारी बदन है जिसका भाई यादव रामचन्द लौटकर नहीं आया । 
यादव रामचन्द्र शिवा के आदेशों को स्मरण रखकर गौदरसानू की रखा 
में अपने प्राण खो बैठी है। वह स्वर्गीय बन्धु शिवा का ध्यारा सैनिक 
था | यदि वह जीवित रहता तो उसे एक हजारी पढ दिया जाता । 
किन्तु वह अब इस संसार में नहीं है । इसलिए सोना को प्रतिबंध एक 
हजार होंण राज्य को ओर से प्रदान किए जावेंगे । 

मोरोपन्त--बहुत सुन्दर निशय किया श्रीसंत ने। 

शिवाजी---किन्तु इस वार्षिक पुरस्कार से सोना के भाई के! पूर्ति 
नहीं हो जाती । इसलिए आबाजी, में तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि ठुम 
जीवन-पर्यन्त सोना को अपनी बद्दिन मानकर उसका उच्तरदायित 


है थ, 


शिवाजी 


सम्हालोंगे | 

आाबाबी-भश्रीमंत शिवाजी महाराज की जय । [सोना से! वहिन 
सोना | तुम आज से मेरी और काशी की बहिन हो [शिवाजी से] 
किन्तु यह दशढ बहत छोटा है । श्रीम॑त ! 

शिवाओ - इसमें भां ग्रधिक दश्ड पाने की याचना देवी गौहर 
बानू से करो 

' गौहर--मैंने तो तुम्हें माफ कर ही दिया आयाज़ी | लेकिन 
मंत के कहने से में भी तुम्दें सजा दू गी ! 

आबाज!--अाज्ा काजए [ ह॒ क्‍ क्‍ 

गीहर--वह यह कितुम काशीबाई के साथ ही साथ सोनाबाई 
की शादी भी बराबर की हैसियत से करोगे | दोनों की शादी भी एक 
साथ होनी चाहिए । 

आबाजी--जो आज्ञा । यह तो दण्ड नहीं मेरी अ्सन्नता का 
'कारश है। में सोनाबाई का विवाह काशीबाई के विवाह के साथ ही 
करूँगा और अधिक समारोह से | जीवन भर बहिन रहनेवाली सोना 
के लिए जो कुछ भी में कर सकूँ गा करूंगा | का क्‍ 

शिवाजो--भ्राबाजी, अब में तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें अभी एक 
काय और करना है । 

आाबाजी--अजशा श्रीमंत ! भविष्य में सुकसे इस प्रकार' का कोई 
अपरांध न होगा इस बात का में आपको विश्वास दिलाता हैं । आगे 
जो आप शाज्ञा कर | 

शिवाज्ञी--देवी गोहरबानू ने आज रल्ों से तो शज्ञार नहीं किया 
किन्तु जितनी फूल मालाओं से आज्लार किया, है उतने हीरे और 
मोतियों की मालाओं से उनका शड्भार किया जाय और तुम सूबेदार 


“कक! 


शिवा जी 


मुल्ला अहमद को सेवा में उन्हें सम्मान सहित पहुँचा दो । 

आावाजी-- [सिर झुकाकर] जो आज्ञा, ऐसा हो हांगा। 
. शिवानज्ी-- किन्तु इसके पूर्व कि देवी गोहरबानू यहाँ से जायें, वे 
मुझे क्‍या उपहार देंगी [गौहरबानू की शोर इंष्टि डालते हैं।] 

गोौहर- [संकाचित होकर) जो आप कहें | 

५ शिवाजी--[सुस्कराकर | माँ को एक हंसी । 

गोहर--[हँसकर | लीजिए, मेंने हंस दिया । लेकिन में अपनी 
तरफ से एक बात करूँगी । 

शिवाजी--प्रसन्नता से । 

गोहर- महाराष्ट्र माताश्रों ओर बहिनों की तरह में आपका 
' तिलक करूगी । 

शिवाजी--यह मेरा सौभाग्य है। [सोना से| सोना, तिलक- 
साभग्री शीघ्र लाओ। 

सोना--जों आशा [प्रस्थान] 

शिवाजी--देवी, शिशा ने आज तक दुश्मन की स्त्री को अपनी 
माँ और बहिन की तरह सम्मानित किया है | उसकी यह बात उसकी 
आखिरी दम तक पूरी होगी | माँ जीजाबाई ने जो बात मेरे लिए 
आज्ञा के रूप में कह दी है वह सूरज की किरण की तरद्दट कभी धघली 
नहीं हो सकती | ग्राप जब-जब यहाँ आएं आपके लिए यह आसन 
(आसन पर इंष्टि डा व ते समय काशीबाई द्वारा तोड़ी हुई साला दस 
पढ़नी है] यद माला [हाथ में डठा छेते हैं| अभी तक आपके हृदय 
की तरद् ही टूटी है ! इसे जुड़ जाना चाहये | माला में गाँठ देकर उसे 
ऋुजाते हैं| किन्तु इममें कुमका नहीं है । [शिवा जी अप्ने कंठ में पड़े 
हुए लाल रतों का द्वार लेकर झुका के स्थान पर ज़ोढ़ते हैं । | यह प्रेम 
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पर शिवाजी क्‍ 
! और अनुराग की सूचना देनेवाले लाल रकों से जुड़ी हुई माला 
शिवाजी की श्रद्धा भट समझे । 
.... [माला गौदरबानू के गले में पहिनाते हैं, उसी समय काशी, सोना 
और गज्ला तिलक-माम्ओ लेकर अवेश काती हैं ।] 
काशी --[गौहर के गल्ले में माज्ा देखकर] श्रीमंत, यह माला मैंने 
गल्ला से शुयवाकर गोहरबानू के गले के लिए -ी तैयार कराई थी | 
सिफ इसमें कमका नदीं था | आज आपके हाथों से मौहरबान्‌ के गले 
में माला पड़कर घन्य हो गई । 
शिवाजी-- ठीक है काशी | [स्रोना से) सोना, आज से यादव 
रामचन्द्र के स्थान पर आबाजी सोनदेव तुम्हारे भाई हुए । तुम्हारे 
समस्त जीवन का उत्तरदायित्व अब से इन पर द्ोगा। काशी, ठुम 
ग्रपनी बहिन से मिल्लीं 
काशी--अ्रोह्ट सोना ! मेरी बहिन । आबाजी के हाथों में विलक- 
साम्रप्मी देकर साना से मिलती है ।] 
आबाजी--बहिन, सोना | श्रीमंत का आज्ञा से में तुम्दारें विल- 
कुल निकट आ गया हूँ [ यादव के स्थान पर अब तुम मुझे समर्का 
सोना--[ शिवाजी के सामने हाथ जोड़कर | में कृताथ हुई । 
शिवाजी--आओर मे प्रसन्न हुआ | 
गौहर--अब मेरी प्रसन्नता का अवसर आने दीजिए । 
/ » [गौहरबान, सिंहासत से डतरकर अपने हाथ में तिलक साममी 
लेती है ओर श्रीसंत |शवाजी के सामने खड़ी द्वोती है ।] द 
गौहर--ंसर कऋकाइए, मैं आपका मज्जल-तिलक करूँ! 
शिवाजी--आपके सामने मैं «मेशा सर भकाने में हों अपनी 
विजय सममझू गा । [ मन्द्‌ हास्य । श्रीमंत शिवाजी थाड़ा सिर झुकाते हे 
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और गौहरवानू उन्हें मज्ञबव-तिखकक करती है ।] 
.._ शौदरबानू- अर मत भोंसले शिवाजी मदाराज को जय ! 
सब सामनन्‍्त--भीमनत भोंसले शिवाजी महाराज की' जय | जीजा- 
बाई की जय |! गौहरबानू की जय |! 
सोना-- | थाली गौहर के द्वार्थों से लेकर थात्र में सजे हुए फूल 
संत शिवजी पर उच्चाजकर | श्री शिवा-सवानी की जय ! 
सब--अर शिवा-भवानी की जय !! 
[इस समय श्रीमंत शिवाजी के सुस्त पर अलोकिक ज्योति-समह 
है, जैसे उनके सुक्ष पर शिवा-भवानों का वरदान चलो कित 
हो डढा है । घीरे-घीरे पर्दा गिरता है ।] द 


